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श्रहरिनादधयणमटहोदयाः 





भीर्यामा चरणाद्धिपद्कजरसास्वादालिभूतान्तर ब्रह्मानन्दरसावगमितगिरा संसारनापच्छिदम्‌ 


भज्ञानान्धतमिसरनाश्चवनया गुवेथमात मदा वदेऽकहैनेतमौलिना नवि हरि नाययण योमिनम ॥ 


॥ श्रीः ॥ 


वाराणसेधगवनमेण्टसंस्क्रतकालेजभूतपूवे- 
प्रिन्सिपलमटामहोपाध्यायश्रोगोपीनाथ- 
कविराज एम प महोदयानां 
सम्मतिः- 
लाहङोत्युपनामकानां त्रह्मविदूवरिष्ठानां महायोगिनां श्रीमतां 
दयामाचरणमहोदयानां योग्यशिष्यैः पालध्युपाहेः श्रीमद्धिहेरि- 
नारायणज्चम्मेभिर्यो गिवरेः सदगुरुवाण्याख्यो हिन्दी भाषामयः 
कश्चितपदय्न्थो विरचितः स च तदन्तेवासिना पौराणिकेन विदुषा 
श्रीमता राममूर्तिंशाख्िणा संस्कृतानुवादेन विषमस्थल रिप्पणीभि- 
भूमिकया च विभूषितः प्राकारयं नीतः। चिच्नाणि च विविधानि 
परस्तुतविपयमर्मोद्‌ घाट नानुकूलानि त्र संयोजितानि । 


“अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशनम्‌” 


इति परमधमंस्यात्मसाक्षात्कारलक्षणस्य साधनत्वेन विनि्दि- 
ष्य योगस्य माहास्म्यातिश्चये सिद्धेऽपि साम्प्रतिके काले योगागम- 
वेदान्तादिविविधश्चाखप्रन्थानां मुद्रणसोटमभ्यतः प्रचारभूयिष्ठतवे- 
ऽपि वस्तो योगफलावाप्निः कियतामेव महानुभावानां प्राक्तन. 
पुण्यकमेविपाकवक्षतः कदाचिद्‌ घटते । सद्गुरोः कृपाकटाक्षस- 
म्पात एव ब्रहम्ारोन्पेने देतुरिति यावद्‌ दीक्षादिभिरभ्वशचुदधिनं 
जायते तावत्सदशोनस्य तजन्याया भ्रमनिवृत्तेश्च संभावनेव नास्ति। 
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इन्द्रियादिष्न्तीनां बहिःप्रसरे निरुद्धे स्वान्तहेदये प्रद्योतमानः 
स्फुटः प्रज्ञालोकः सम्यक्तया वैखय्यां नावतरतीति सत्यम्‌ । ताटश- 
प्रज्ञारन्नसम्पन्नानां तस्रचारे प्रायो रचिविदोषोऽपि न संलक्ष्यत 
इत्यपि सत्यम्‌ । तथापि भरस्तुतग्न्थक्कद्धिः प्राथंयसमानशिष्यानुरो- 
घेन जगत्कल्याणविधित्सया यो गि्नसरंवेदनीयां विचित्रां स्वास्मा- 
नुभूतिं भाषायां कथश्िद्वतायं चित्रसंयोजनेन तद्रहस्यव्यास्या- 
न पुरःसर तां यथासंभवं परिष्कृत्य च प्रक्षावतां पुरस्ताद्‌ प्रन्था- 
कारेण तस्याः समुपस्थापनं कृतम्‌ । महदिदं मोदस्थानं सताम्‌ । 
स्थिरश्नद्धावता चेतसा परिशीखनेन बुद्धिमारूढा सा जिज्ञासोः 
दराख्रसिद्धान्तपरिज्ञाने-भनुकूलतां विदध्यात्‌ । ततश्च यथावसरं 
सद्गुरोः कृपामवाप्य तदुपदिष्टेन पथा. चखन्‌ शाखतः समधि. 
गतानि तच्वान्यपरोक्षरूपेण परदय॑श्च साधकः परां सिद्धिमवाप्य 
कृतक्रत्यो भवेदिति ददं चिस्रस्मि । मूलाधारे जीवाख्यं स्वय- 
म्भूषिङ्गं साधत्रिवख्याकारेण संवेष्टयाष्टया कुण्डलीकृतायाः सुपु- 
म्राविवरे प्रयुप्रायाः कुण्डलिनीशक्तेदीक्षाकृतः संचार एव 
प्राणापानयोः साम्यषूपत्वाद्‌ योगपदव्यपदेदयो मोक्षसाधन 
ज्ञानेकटेतुरिति प्रकृतमन्धे शक्तिसंचारतच्वमेव प्राधान्येन 
निरूपितम्‌ । प्रसङ्गतश्च ब्रह्मजीवमायानां स्वरूपं, जी वत्वस्यावि- 
भोवः, जीवस्य बन्धः, प्रपच्चावतरणच्, सप्रयोजनदीक्षात्रयरहस्यं 
निखिटविकल्पोपक्मरूपः परो मोक्षः--इत्येतान्यपि विषयजा- 
तानि संक्चेपेणाललोचितानि । कथं परं ब्रह्मेव स्वाविद्यया जीवो 
भूत्वा संसरति पुनरपि स्वविद्यया तामविदयां निरस्य नित्यस्वरूप- 
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स्थोऽपि स्वस्वरूपमुपलभमान इव स्वकृल्पितसंसारजाङस्यो 
पसंहरणेन स्वात्मन्येव विश्राम्यतीति प्रदरितम्‌। अनुवादकत्री 
तावदुगुखुवाक्यं संक्षिप्रतया निगूढाथेतया च कचित्‌ कचिद्‌ 
दुरवगाहमिव्यवधाय यथाप्रयोजनं व्याख्याभिस्तस्स्ुरीकृत्य सा. 
भान्यतो म्रन्थाश्चयनिष्कर्पा भूमिकायां निबद्धः पृवपरसङ्गतिश्च 
तत्र तत्र युक्तिभिः प्रदर्डिता । साधनमागमनाभ्ितानां बुद्धिमा- 
त्रोपजीविनां बुद्धिमदिम्ना गुरवाण्यास्तास्पर्योद्धारस्य दुःशक्त्वेऽपि 
साखाथसमन्वयसरणिप्रदरनेन योगमा रत्युत्पादनेन च प्रन्थ- 
स्यास्य सिद्धान्तसमभ्प्रदायादिनिर्विंशेषतया सवत्र समुचितः 
समादरो भवितेत्याशासे- 


अधिवाराणसि 


२१.१.३६ भ्रीगोपीनाथकविराजः । 


प्रीश्रीगौरङृष्णः हरणम्‌ 


सकटलशास्रपारङ्तानां पण्डिलप्रवराणां श्रीम 
न्माध्वसम्प्दायाचाय्येदाशनिकसावं मोम- 
साहित्यदश्ोनाद्याचा्यतकरंरल्नन्यायरनन 
श्रीगोस्वामिदामोदरशास्ि- 
महोद्यानां सम्भतिः- 
बरह्मनिएटचेतसो विख्यातस्य योगनिष्णातस्य लाहिडीत्युपास्यस्य 
श्रीदयामाचरणमदहाङ्चयस्य योग्यशिष्येण वंहीयसाऽनेहसा योगा. 
नुष्ठानतोऽबाप्रशक्तिना ब्रह्मचारिणा पाखध्युपनाम्ना श्रीहरिनारायण 
महोदयेन काश्चीमध्यासीनेन पुराणादिसारविरोपमादाय हिन्दी- 
वङ्गभापयोर्निवद्धं “सदुगुरुवाणी"--नामकं पुस्तकं पोराणिक- 
श्रीराममूर्तिशाल्िणा संस्छृतपेरनूदितं नानावस्थनरतनुचित्रेः 
जिज्ञासुदहिताय समेतं वीक्ष्यावाप्ां प्रसत्ति प्रकटयन्निबन्धेऽस्मिन्दु- 
रुहाः शाच्लनिगूढा ये विषयाः सरलसरण्या समावेरितास्तेरना- 
यासेन जिज्ञासव उपक्रियेरन्नेह मनागपि विचिकित्साप्रसर इति 
बाढं विन्धसन्ननुरन्धंश्ेतस्संग्रहाय वुभुत्समानान्मुधा विस्तरा- 
हिरमतीवि--शम्‌ । 


षामा खं ५९९५ | गोस्वामिभ्रीदामोद्रशाज्ञी 





( आत्मपस्विय 


आत्मन्नानेन भक्तिः स्यात्तच्च योगादते नटि | 
सच योगधिरं काटमभ्यासादेव जायते।॥ का० खं° 


मवं शक्तिमान्‌ सगवरान की द्रसीम अनुङम्पा से इम संसार 
मे मनुष्यां के उद्वार कै लिये अनादिकालसेदही भगवत्‌ शक्ति 
संपन्न कोर न कोई महापुरुष समय समय पर आकर अपनी अनु- 
पम राक्ति का परिचय देते हुये जगत्‌ भँ णक एेसो विरोपर चम- 
त्करृति प्रवाट कर देते ह, जिससे संसारी जन विव होकर उनकी 
रारण म आक्र आत्मोद्धार का उपाय हस्तगत करलेतेर्ह। ठीक 
इसी प्रकार कुलं समय व्यतीत हुआ दोगा किं इसी काशीपुरी में 
योगसाधन शक्तिसंपन्न प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद योगिराज 
श्रीरयामाचरणजी छाहिड़ी महाशय अवस्थान किया करते थे । 
भप एक असाधारण व्यक्ति थे। आपने संसार दुःख तप्र प्राणियों 
के कल्याणां एक एेसा डपाय व्यक्तं किया, जिसको कि दीक्षा 
अर्थात्‌ ( क्रिया ) नाम से वह्‌ स्वयं व्यवहार करते थे । भगव. 
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तरपा से जिनको यह वस्तु प्राप्त हुयी हे उन्हीं मे से सहसो का 
उद्धार हो रहा है। यह हमलोगों कौ सी साधारण कान 
पूकने बारी दीक्षा नही है यह तो मृखाधार में स्वयम्भू लिङ्क 
( अर्थात्‌ ) जीव को वेष्टन करके निद्रिता जो कुण्डलिनी राक्ति है 
उसी राक्ति का संचार कर देना है। जिसको कि आगे संक्षेप 
से सप्रमाण निरूपण करगा । अस्तु, च्राप के विषय मजो कु 
कहा जाय वह्‌ सब सूयं को दीपक दिखाने के समान ह । विशेष 
वृत्त के जिज्ञासु भक्ता को आपका जीवन चरित्र पदृना चादिये । 
आपके शिष्य प्ररिष्य ही इस आनन्द्‌ का छाभम करते हूये निर- 
न्तर आपके गुणों का गान करते हँ । जब श्राप सोकिक व्यवहार 
से संसार छखीटा समाप्त करके टदयमान पञच्चभोतिक शरीर से 
तिरोहित हुये तो आपके पञ्चानन जी भटराचाय्यं प्र्रृत्ति अच्छे 
अच्छे साधन दाक्ति संपन्न रिप्य थे, किन्तु ये प्रायः ग्रहस्थाश्रम 
मे रहते हुये दी योगसाधन किया करते ये । “योगः कमसु कौ- 
शल?” इस भगवद्वाक्य का वास्तविक रहस्य यही महापुरुष जानते 
थे उन्हीं पूज्यपाद श्रीड्यामाचय्ण जी खादहिड़ी महाराय के 
सुयोग्य शिष्यो मे से एक योगिवर महात्मा अत्यन्त गप्र रूप से 
ग्रहस्थाश्रममें दी प्रायः पचास वपं से भी अधिक समय तक 
योग साधन कर संसार के कल्याणाथं थोड़े ही समयसे इसी 
काशीपुर में प्रकट हुये हँ । आप ब्रह्मचारी श्रीहूरिनारायण जी 
पालधो केशुभनाम से विख्यातं । आप एक बड़ प्रतिष्ठित 
घराने के हँ खाखों खपये की संपत्ती राके पास थी; किन्तु आप 


( ३२ ) 


सचंथा ही उसकी उपेक्षा करते रहे, क्योकि एसे महापुरुष छष्टमी 
की इच्छा नहीं करते । मगवान्‌ ने कहा है- 


ध्यं टब्ध्वा चापरं रामं मन्यते नाधिकं ततः' | 


फिर मी लक्ष्मी चरणोंमें खोटादी करती हैः यह उनकी 
इच्छा का विकास मात्र है आर इछा भमी आपने अपने 
गुख्जी महाराज का महत्व तथा नाम को चिरस्थायी करने 
के ल्यि कौ। प्रापका एक बडा सन्दर गुख्धाम दहे जिसमें 
पृञ्यपाद्‌ श्री स्यामाचरण जी लाहिडी महाशय का चित्र 
आपके सामने साक्षातरूप से विराजमान है ओ्मौर आपभी वहीं गुर 
चरणों मँ वेटकर गुरुच्य अपृवं शक्ति से अपने क्रियावान्‌ शिष्यां 
को तथा जिज्ञाखु मात्र को प्रति दिनि अमूल्य उपदेश देते । 
पको पुराणादि समस्त शाखां पर विभिन्न भापा में एेसी विचित्र 
अन्तमुखी व्याख्या होती है जिसके सामने श्रौर किसीकीमी 
व्याख्या दय मेँ स्थान प्राप्र नदीं करती । अस्तु ! हमने आपके 
कु उपदेश संग्रह के लिये प्राथना की, किन्तु पुञ्यपाद्‌ गुरू जी 
ते कटा- “जो पाया है उसीको साधो उसीसे सव होगा" । अन्त 
मेहम द्ृदयमेदही तीत्र प्राथेना करने ठ्गे हमारी प्रवल इच्छा 
को जानकर महारज जी बोरे--“अच्छा, तुम लोगों ने भगव- 
त्कृपा से जिस अमूल्य वस्तु का लाभकिया है उसी विपयमें 
कुछ योडासा कट्‌ देते है" । अन्त मे आपके मुख से बद्गला 
दथा हिन्दी भापा के दोय मे अम्रतसयी वाणी का उत्थान हुआ 
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इस वाणी को हृदय में अनुभूति द्वारा जपने अपने गुरू जी महा- 
राज से सुना था इस कारण इसका “सदगुरवाणी? रसा 
अन्वथे नाम प्रकाशित करिया गया । जिसके दो भाग आपके 
समक्ष में उपस्थित किये गये ह खर भागोंको भी निकालने का 
आयोजन किया जा रहादहे। विद्वान्‌ पुरुप ओर भी विभिन्न 
भाषाओं मे इसका अनुवाद कर रहे ह । संभव ह वहमभी बाणी 
रीघ्र प्रकारित होगी । आपने इस पुस्तक मे योग साधनका 
निगूढ रहस्यका एसे सरल भाव मे व्यक्त किया ह मिसको 
योगसागं के उच्र साधक मात्रही गुरुकृपासे अपनेद्टट्यमें 
अनुभव करके विशेष रूप से उपकृत व सुखी दो सरकेगे । यद्यपि 
यह पुस्तक सवं साधारणके बोधगम्य नहींहतो भी हम श्याक्षा 
करते हँ कि इसके द्वारा बहुत लोगों को साधनपय के पथिक 
होने की इच्छा बलवती होगी ब भगवत्करृपा से पूवजन्म कैः कमा 
लुसार निर्दिष्ट स्थानम इस अमूल्य दुप्राप्य साधन को छाम 
करेगे तथा क्रम से साधन मागं में अग्रसर होकर इस वाणी का 
यथावत्‌ अथं बोध करके दुभ मनुष्य जन्म को साथक करगे । 
भने इस अमूल्य रत्न को हिन्दी भाषा में देखकर विचार शिया 
कि हिन्दीमापानभिज्ञ संस्कत प्रेमी इससे लाभ नदीं उटा 
सकेगे इस कारण संस्कृत उरोकोां स यथा शक्ति इसका यनुवाद्‌- 
कर दिया है जिससे कोई भी इसकी उपेक्षा न करे ( अस्तु ! ) । 
बाबाने शरीर के भीतर माया यन्त्र केसे चछ रहाहे श्र 
साधनानुसार उस त्रिगुण यन्त्र का त्रिविध दीक्षा द्वासया केसे 
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परिवतेन होता है तथा जीव तद्रनुसार किस प्रकारक्रम से गुण- 
मुक्तं होकर समाधिस्थ होता है इस विपय म स्वयं श्रापने परिपक 
अनुभव से सरष्टि से महाप्रलय पर्यन्त के नाड़ी कमल तथा चक्रादि 
से सुसग्जित वहत से बड़े बड़ रङ्खीन चिच्र खींचेये न्तु फिर 
भी बाह्य वाठे मनुष्य इनको नहीं समभेगे ओर इस साधन से 
अपने आपसेदही धीरे धीरे समञ्च जायेंगे इस लिये अनावश्यक 
समञ्च कर एक दिन उन चित्रको कोठरी मे बैट कर 
जला रहे थे । दैवयोग से पूजनीया योगसाधन राक्ति 
संपन्ना माता जी को पतालगा वह दौड़ते दोडते ब्रह गयीं तो क्या 
देखती हं कि सब चित्र जल चुके हँ केवल एक ही अवरिष्ट रहा 
हे । पूजनीया माता जी ने हमलों के कल्याणां प्राथना करके 
वह चित्रे लिया जो भाज तक गुरुधाममें वर्तमान दहै । जब 
हमने यह्‌ वृत्तान्त सुना तो हमे बड़ा दुःख हभ । दुःखित देख 
कर वावा बोले--“तुम लोग क्रिया करके मूलाधारादि चक्र को मेद- 
कर जितने डपर उठते जाओगे धीरे धीरे सुक्ष्म वुद्धिका काभ कर 
पूव स्मृति का उद्य होने के कारण तुमको सव मादूम पड़ 
जायगा उसी को साधो उसीसे सत्र होगा 1” यह च्रमृत वचन 
सुन कर हमको आनन्द्‌ तो अवश्य हुआ फिर भी चित्र दशेन की 
कुदं ग्लानि रह्‌ गयी । तब बाबा ने हमारा विशेष आग्रह जानकर 
अपने हाथकी खी हई संचिप्र चित्रोंकी लिपि दिखलाई तो 
हमको बड़ा आनन्द्‌ हुआ चन्त मेँ हमने बहूत बार पुस्तक तथा 
चित्र छपाने की प्राथना की तव अपने यथा कथच्धित्‌ पुस्तक छपाने 
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कां देश दिया चित्र छपाने के लिये हम बराव्रर प्रार्थना करते 
ही रहे । एक दिनि दैव योग से आपके रिष्य कारी के प्रसिद्ध 
चित्रकार पं० केदारनाथ जी श्षम्मां आ पहुचे । हस्त के चित्र 
बनाने मे आपका पूवं कौशचरु हे उन्दने भी प्राथनाकीतो 
वावा ने शिष्यो के उपकाराथं ग्मावस्था भादि से निविकल्प 
समाधि पयन्त के नौ चित्र दिये तथा चित्र परिचय व रहस्यभी 
दिया । आपने बाबा की हस्त छिखित पुस्तक मे से अत्यन्त साव- 
धानी के साथ रेखा नम्बर आदि मिखा कर उनका याथातथ्येन 
उद्धरण क्रिया तथा ब्लाक बनवाने में भी घडा आयोजन क्रिया | 
हम आपके धोर परिश्रम का द्ृदय से समथन कर सहं आपको 
धन्यवाद देते हुए भगवान्‌ से प्राथना करते ह कि भगवान्‌ इस 
परिश्रम के फटस्वषूप मे आपकी योग संबन्धी क्रिया में उन्नति 
करं । अव हम प्रकृतोपयोगी कुं श्चरीर के विपयमें छिग्वतेहं। 
यद्यपि यह कायं साधारण नहीं है क्योकि भगवान्‌ ने कहादै 
“क्षेत्रजं चापि मां विद्धि सव प्रणियोके शरीर का ज्ञाना मुञ्च 
हीको जानो। अथवा सोइ जाना जिन देहु जना" के 
अनुसार श्राप्रके विशेष छपा भाजन महात्मा पुस्पं ही 
प्रतीत होते है उन्दीके प्रसाद से कुछ गप्र रहस्य को यक्त 
करूगा । हम लोग दशन उपनिपदादि वेदान्त प्रन्थों को पद्कर 
नह्य के विषय में तकं द्वारा श्रनवरत मीमांसा करते ईह 
किन्तु हमारा जड़ वस्तु का बोध करना बन्द नदीं द्योता। 
हम मायामुख जाग्रतावस्था मँ अगिद्याके संगसेषखूपरस गन्ध 
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स्पशं शब्द को बोध करते है क्योकि जीव तत्काले मनोमय 
कोषमं रहता हे ओर उसका स्थूल शरीर से संबन्ध होता दहै 
इसी कारण पांच वस्तुभों काबोध करना भी अनिवाय हे। 
स्वप्रावस्था में विज्ञानमय कोपमें सुम शरीर से संबन्ध होने 
के कारण उस समय भी इन्हीं पांच वस्तु्रांका बोध दहोतादे 
सुषुप्त्यवस्था में आनन्दमय कोप मे कारण शरीर के साथ 
सम्बन्ध होने के कारण जड़ वस्तु का अभावदहोजाता है। इसीसे 
चैतन्य वस्तु का तत्काल बोधहोताहे किन्तु उसको व्यक्त नहीं 
कर सकता कयां कि चैतन्य वस्तु इन्द्रियातीतह। भगवान्‌ने कहा हं 
““बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌” | यह तीनां कोप मणिपूर अनाहत 
विञ्युद्धाख्य चक्रमे हं मनोमयकोप मे चित्‌ शक्ति मनोरूपा इच्छा 
दाक्ति रवरूप से संशय करती हे विज्ञानमय कोपमे वही शक्ति 
बुद्धिरूपा ज्ञान चक्ति स्वरूप से निश्चय करती हे ओर आनन्दमय 
कोपमें वही राक्ति क्रिया शाक्कि स्वशूपसे अभिमान कतीह 
इसीको “संशयात्मकं मनः, निथयास्िका बुद्धिः, अभिमाना- 
मकोऽहद्मरः › कहा गया हे। चित्‌ राक्ति को भिला कर यही 
अन्तः करण चतुय हो जाता है। भागवत मे कहा हे- 


(मनोबुद्धिरहद्ारिचमित्यन्तरासमक । 
चतुधां रक्ष्यते मेदो द्रव्या रक्षणरूपया ॥* इति 
राक्ति के च्या रील होने के कारण जाग्रतावस्था तथा 
सवप्रावस्था मे यह चक्र बरावर दक्षिणावतं व वामावतमें 
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घूमा करते द । सपुष्त्यवस्था मे तीनों चक्र ठहर जाते हँ तब 
बोध भी नहीं होता। पूज्यपाद शङ्कराच।य्यं ने कहा हे- 
“रगेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रपते । 
सुषुप्रो नास्ति तन्नाशे तस्मादुबुद्धस्तु नात्मनः ॥ 

किंस विचित्रता से यह यन्त्र चछरहादै हमको सका कुछ 
भी रक्ष्य नहीं होता, दम कभी विचार नहीं करते किं हम कों 
से श्राये ह यह हारीरक्याहै क्यों मर जातादहै हम चैतन्य 
होकर जड़ वस्तु का बोध भ्यं करते हे हम चैतन्य वशरोर जड़ 
है यहबाततोसाधारणदहीहेकिंहम शरीर को बोध करते 
शरीर तो हमक्रो बोध नहीं करता इससे यद्‌ सिद्ध हृश्मा कि हम 
चैतन्य श्रौर रारीर जड़ है अब हमको चैतन्यका बोध करना 
चाहिये सोन करके जड़ वस्तुका बोध करतें यही हमारा 
अज्ञान है । भगवान्‌ ने कदा है- 

अध्यासमज्ञाननित्यत्वं त्चज्ञानायद्षनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तपज्नानं यदतोऽन्यथा ॥* इति 

हम तो माके पेटमंरहेथे इसकामभी दमको ज्ञान नहँ 
ओर हम शब्दातीत अचिन्त्य वस्तु की शाब्द से मीमांसा करते 
ह शाद की ओर हम ध्यान नदीं देते- 

अचिन्त्याः खलु ये भावास्तान्न तकण योजयेत्‌ । 

प्रकृतिभ्यः परं यच्च॒ तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥; इति 

अथात्‌ मन वाणी के परे जो शब्दातीत अचिन्त्य वस्तु दै 
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उसकी तकं हारा अब्द से मीर्मासा नदीं हो सकती क्योकि पुरूष 
मात्र का अपरा परा परसा प्रकृति अर्धान्‌ स्थ सूक्ष्म कारण इन 
तीन शरीर से सम्बन्धहे ओर वह्‌ चारीरसेप॑रे हे शरोर 


त्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत्‌” इमो लिये दमारे वाचिक ब्रह्म 
विचार से लक्ष्य सिद्ध नहींदोताहमतो यह भी नहीं जानते 
कि इस दारीर मे हम कहांपर ्रुहमतो अपने को शरीर 
ही समश्च रटे द्ं तो कवर शुण्क प्रातं से कहां तक काम 
चकेगा हां एक बात अवदय होगी कि संसार मेँ स्वप्र तुल्य थोडे 
दिन के लिय प्रतिष्ठा हो जायगी युक्ति कभी नहीं हो सकती 
राङ्कराचाय्यं जी ने कदा है-- 
(वाग्वैखरी शब्दञ्चरी शास्रव्याख्यानकाशरम्‌ । 
वेदुप्यं विदुषां यसद्धक्तये नच सक्ते ।।' इति 
रस्तु ! अबहम तीन बात का प्रतिपादन करेगे #िहमारा 
डरीर केसे बनतादहेहम दसम कहां पर दै ओर इससे हमारा 
उद्धार किस प्रकार होगा। 
श्री मद्धागवत व्रतीयस्कन्थ २० अध्याय करे अन्तिम पद मे तथा 
३९१ अध्याय के प्रारम्भ मे कदा है देखिये- 
क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः । 
कमेणा दैवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये 
खियाः भरविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ ॥ 
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फलल त्वेकरात्रेण पश्चरात्रण बुद्बुदम्‌ । 
दशाहेन तु ककन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ २॥ 


मासेन तु शिरो द्राभ्यां बाहड्यधाद्ङ्विग्रहः 
नखलोमास्थिचमांणि छिङ्च्डिद्रोद्धवस्िमिः। २॥ 


चतुर्भिधांतवः सप्र पञ्चभिः घुत्तङद्भवः 
षडभिजेरायुणा वीतः क्षी भ्राम्यति दक्षिणे ॥ ४॥ 


प्राचीन कमानुसार यह जाव पूवं अध्यायं कही गयींजो 
यातनायें हू उनको ८४ लक्ष योनियों मे क्रम से मोग कर शुद्ध 
होकर अपने उद्धारोथं मनुष्य के वीयं कण का आश्रय करता 
हुश्चास्ो के उद्र में प्रवेश्च करतादहै। जव गभाशय मे स्थित 
वीय॑कोएकदिनदहो जाता दहै तो उसमे कलकल शब्द्‌ होने 
गता है पांच दिने पानीवेःवुल्ला के सदटृशदहो जातादै दद्य 
दिन मे ककन्धू फल के सरद हो जाता द बीस दिनमेंमांसके 
गोर इुक्डे अथवा श्यण्ड फे सदश दो जाता है एक गासमें 
उसमे से शिर निकल अतादहेदो मासम वाहू हस्त पेर आदि 
द्धो की रचना दो जाती ह तीन मदहीनेमं नखरोम हड्धी चमं 
तथा छ्ङ्गादि स्थानोँमेदिद्रहो जतेहं चार मासमे रस रक्त 
मांस मेदा अस्थि मलना शुक्र इन सात धातुओं की उत्पत्ति हो 
जातीहै पांच मास मे भूख प्यास कौ उत्पत्ति हो जातीहेद्छ 
मासमे जीव संचार होने पर द्ल्ली से वेष्टित जीव माता 
की दक्षिण ङष्षि मे भ्रमण करता है । मनुष्य दारीर को छीड़ कर 
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दोर किसी शरीरम जीवका उद्धार नदीं हो सकता यह ध्यान 
रहे क्योंकि इसी दारीर में जीव के निकट जाने का यन्त्र बनाया 
गया है किन्तु वह बन्द्‌ रहता है जब जीव को भीतर से दीन्ञा 
मिल जाती है तो वह खुल जातादहे अव माताके हारीरके 
मीतर इस मनष्य दारीर की रचनादहो गयी अव बाह्य टृषटटिका 
त्याग कर अन्तदि कीजिये क्योकि जीव संचार अन्दरदहीसे 
हुश्मा है- 

कल्पना कीजिये कि मनुप्य के प्रष्ठ कीजो लम्बी दड़ीदै 
उसको मे सदण्ड कहते हँ वह खोखला है उसके मोतर एक सुषुम्ना 
नाडी है वह भी खोखली दै उसके भीतर कमलके फूल है उन 
फूटा की कर्णिका सेदकर वजा नाड़ी का प्रवाह हे उस वज्रा नाड़ी 
के भीतर जो शून्य हं उनम त्रिकोण उन त्रिक्रोणों को भेदकर 
चित्रा नाड़ी प्रवाहित इसीको वेद्‌ सें त्रिघत कदा है शत्रिवरृतोऽसि 
उस चित्रा नाङ़ोके भीतर सव क नीचे आधार चक्र हं 
उसके उपर मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विश्ुद्धाख्य 
मायाचक्र श्याज्ञाचक्र लङ्नाचक्र सहसारचक् यह सव दस 
चक्र हं इन्हीं चक्रो को मेदकर ब्रह्मनाडी अथात्‌ चेतन्य का प्रवाह 
है। इनमे से मूलाधारादि पंच चक्रों को अन्नमय प्राणमय 
मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोप के नाम से राच्लमें 
व्यवहार करते है इनमे क्रम से गन्ध रस रूप स्परां शब्द यह्‌ 
पंच तन्मात्रा दँ तथा प्रथिवी जल तेज वायु आकाश यह पच्ची- 
कृत पंच महाभूत हँ । अब उपर के तीन चक्रों को लक्ष्य कीजिये 
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सव प्रथम सहस्रार चक्र मेँ वि्ुद्धसरवात्मक चिस्स्वरूप परंब्रह्म 
का अवस्थान है इनको शाख मे सत्‌ चित्‌ च्रानन्द के नामसे 
उ्यव्हार करते ह दुसरे कखनाचक्र मे विशुद्धसत्छात्मिका व चिगु- 
णास्मिका इच्छाज्ञानक्रियाराक्तिरूपा चितश्चक्तिस्वरूपा महामाया 
का अवस्थान है इनको परमा प्रकृति चाद्या शक्ति भगवती इत्यादि 
नाम से व्यवहार करते दै । किन्तु यहाँ पर साम्यावस्था होने के 
कारण दो नाम होते हुये मी वस्तु एक ही जाननी चाहिये कंक 
एक के अभावमे दूसरे ऋ भसित्वही नींद जेसे चनेमें 
दो दालक दाने छिपटे रहने पर भीचनेकोदाल केनामसे 
व्यवहार नहीं करते उसी प्रकार इनको भी चाहे परत्रह्म किये 
अथवा महामाया किये । योग शाख मे कदा ह- 


(शक्तिशक्तिमतोरभेदं वदन्त्यपरपाथतः । 
अभेदं चालुपश्यन्ति ज्ञानिनस्तच्वचिन्तकाः ॥ 


एेसी अवस्था मे निस्पन्दन होने पर भीसरष्िके समय 
सृक्ष्म सपन्दन दोन के कारण सहस्ारचक्र से आज्ञाचक्र तक 
शून्य का प्रवाह हुआ जिसमे वि्युद्धसन्वात्मक चित्स्वरूप 
परब्रह्म स्वरूप से श्रधिष्ठित हए । तव वह हम सत्‌ है 
याचित्‌ दहै या आनन्द दँ हमारी शक्ति केसी है इसका 
स्वयं बोध नहीं कर सके जेसे चीनी स्वयं श्रपना बोध 
नही कर सकती तो ब्रह्य म एकोऽहं बहुःस्याम्‌ । इस प्रकार कौ 
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इच्छा हयी इसी को भा० तृ स्क० ५ अ० के २३,२४,२९५ इटो 
मे स्पष्टक्हादहे । 


भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विशचुः। 
आस्मेच्छाचुगतावास्माऽनानामस्युपलक्षेणः ॥ 
स॒ वा एष तदा दृष्टा नापद्यदुदृश्यमेकराट्‌ | 
मेनेऽसन्तमिवा त्मानं सुप्रशक्तिरसुप्रदक्‌ ॥ 
सावा एतस्य ट्टः शक्तिः सदसदास्िका । 
माया नाम पहाभाग ययेदं निमेषे वि्चुः॥ 


्ेदान्ती विद्वान्‌ तकरं करते ह कि व्रह्म मे इच्छा केसे हयी 
यह्‌ बाततो साधारण है कि सहसरारचक्र म चिल्वरूप पर 
ब्रह्म व इच्छाज्ञानक्रियास्मिवा चिच्छक्ति मे जव कोद मेद ही 
नदींदेतो इच्छाहोनेमे मी कोटं आपत्ति नही, दृसरी बात 
यह्‌ हेः जव इच्छादि राक्तियां उसमे निद्रितावस्था में है ओर 
उसका ज्ञान अनिद्रित है जो कि सुप्रशक्तिरसुप्तरक्‌ इन दोनों पदां 
से सूचित हो रहय है तो इच्छाक्ाप्रादुभौव भी होना सवतो. 
भावेन ठीक हीदहै। विशेष हम नदीं लिखते क्योकि अपसे- 
्षानुभूति योग साधन छब्धज्ञान से होती है (१) शाख 
पद कर अनेक जन्म मे मी नहीं हो सकतीं दूसरी बात 
यह हे कि हमको ब्रह्य मीमांसा करने का श्रधिकार मी नहीं 
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( १ ) अभ्यासात्कादिवणो हि यथा दखास्नाणि बोधयेत्‌ । तथा योगं समासा 
ब्रह्मज्ञानं लभेन्नरः । 
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है क्यों किजो जङ्‌ वस्तु रूप रस गन्ध स्पद्यं शब्द्‌ को बोध कर 
रहा है उसका ब्रह्म से कुल सम्बन्ध ही नदीं है जेते प्रकाश्च अन्ध- 
कार दो विरंद्ध वस्तु का एक कालावच्छेदेन बोध नदीं होता उसी 
प्रकार चैतन्य आत्मा ब जड़ दारीर का मी विद्ध वस्तु होने केकारण 
एक साथ वोध नहीं हो सकता । भगवान्‌ ने पहिरे श्रजेन को 
दिव्य चश्च दिया अनन्तर अपना रूप दिखलाया जव मनुप्य को 
स्वयं भगवान्‌ हय कोई महापुरुष का रूप धारण करके दिव्य चक्षु 
द तव वह धीरे धीरे मूलाधार से उठ कर पंच कोश के वाहर 
निकल कर मायाचक्र को फोड़ कर जग जावे तव परा बुद्धिका 
लाम कर ब्रह्म जिज्ञासा करे । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
हम तो समद्यते हँकिहम जगरहे है जव हम जागदही 
रहे है तो महावाक्यों को क्यां कहा । मदात्मा तुख्सीदास जी ने 


भ 


तो योगी पुश्प ही जागता टै एसा छिखिा हं । 
मोहनिश्ला सव सोवन हारा देखत स्वग्न अनेक प्रकारा। 
इहि जग यामिनि जागहि योगी परमारथी परपश्च वियोगी । 
बिना उठे जाग नहीं सकता चिना जगे ब्रह्म मीमांसा 
नहीं कर सकता तो हमारा उठना ही कमंदहे। इसी को 
भगवान्‌ ने अञ्जन से “उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कौन्तेयः वारबार 
कदा । अस्तु प्रञ्रतमनुसरामः । व्छयमें इच्छा हयी यदह 
ब्रात सिद्ध हयी । तत्र वही परमा प्रकृति रजोगुणात्मिका 
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मनोरूपा इच्छाशक्तिप्रधाना चितशक्तिस्वरूपा महामाया नाम 
से संकल्प दारा प्रथक्‌ होकर श्माज्ञा चक्रमे ्रधिष्टित हयी । 
यह्‌ शक्ति त्रिगुणात्मिका दहै इस लिये तमोगुणात्मिका अहंकार 
ख्पा क्रियाश्चक्तिप्रधाना मायाराक्ति, जड्राक्ति, स्वह्पा योग- 
मायानामसेसोम चक्रमे स्थित हयी इसीसे उसको माया 
चक्र कहते हँ पुनः शुद्धसच्वास्मिका परावुद्धिरूपा ज्ञानशक्ति 
प्रधाना ब्रह्मराक्ति, चेतनशक्ति स्वरूपा मोगमाया नाम से आधार 
चक्र मे स्थित हयी । फेसी अवस्था म चेतनशक्ति नी चे रोर जड़शाक्ति 
उपर होने के कारण पुनः परिवतन हु्रा अर्थात्‌ उस्र प्रवाह का 
प्रत्याहार कर मोगमाया चाज्ञा चक्रमे स्थित हयौ आर रजोगुणा- 
त्मिका महामाया आधार चक्र में स्थित हयी इस प्रकार ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्ति इच्छाशक्ति स्वरूपा मोगमाया योगमाया महामाया 
का स्थान विभाग वणेन करिया। तत्र उस श्माज्ञाचक्रस्थिता 
चेतनराक्तिस्वरूपा मोगसाया अर्थात्‌ चित्तदपण मे चित्स्वरूप 
परन्रह्म चित्तरूपी ब्रह्म स्वरूप से प्रतिचिभ्वित हुये इसी चिस्स्वरूप 
परत्रह्म व चित्तरूपी ब्रह्म जो कि विम्ब प्रतिचिम्ब हे पदान्त शाख 
मे चित्‌ चिदाभास कदा गया है । अब इसी चेतनशक्तिस्वरूपा 
भोगमाया से तीन गुण का प्रवाद्‌ हुआ अथात्‌ आज्ञा चक्रसे 
माया चक्र तकर रजोगुण का प्रवाह हु इसमे राजस्वात्मक 
चैतन्य ब्रह्मा का अधिष्ठान ष मायाचक्र से मणिपूर चक्र तक 
सतत्वगुणका प्रवाह हुमा इसमे सच्वरुणात्मक चेलन्य विष्णु का 
अधिष्ठान है ओर मणिपूर से आधार चक्र तक तमोगुणकरा प्रवाह 
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हुआ इसमे तामस्षसत््वात्मक चैतन्य रिव का श्रधिषठानहे। 
इसीको पुराणादि ग्रन्थों मे कदा हे । 


‹रजोभावस्थितो ब्रह्मा सखमभावस्थितो हरिः । 
तमोभावस्थितो रद्रह्मयो देवाञ्चयो गुणा | 


इस प्रवाह मे शकारउश्ममके स्वरूपसे दे, 


अकारः साचिको ज्ञेय उकारो राजसः स्मृतः | 
पकारस्तामसः प्रोक्तस्य देवाख्चयो गणाः | 

यह तीनों ही राब्दात्मक् चेतन्य ह। अव चित्तरूपी त्मा 
आज्ञाचक्र से "हं" शच्द्‌ से स्पन्दित होकर माया चक्र तक्‌ आये 
तव उस मायाकरासंगदहोते दही पव प्रवाहका प्रव्याहर हो गयां 
अथात्‌ महामाया आज्ञा चक्र मेँ अधिष्ठित हयी ओर भोगनाया 
काशयाधार चक्रमे पतन हूुश्मा अतएव उपर रहनेके कारण 
योगमाया वलवती हयी । तव महामाया से प्रकारान्तर से गुण- 
प्रवाह हुआ अथात्‌ आज्ञाचक्र से मायाचक्र तक तमोगुण का 
प्रवाह ह्या इसमें दिव को ब्रह्य संज्ञा हे श्रोर वह कार स्वरूप सं 
साक्षी दँ । मायाचक्र से मणिपूर तक सत्त्वगुण क्रा प्रवाह ह्या 
इसमे विष्णु की ईश्वर संज्ञा है ओर वह नियन्द स्वरूप से मायो- 
पहित चैतन्य होने के कारण सोपाधिक चैतन्य द । रौर मणिपूर 
से आधार चक्र तक रजोगुण का प्रवाह हुभा इसमें ब्रह्याकी 
जीव संज्ञा है ओर वह्‌ नियम्य स्वरूप से सोपाधिक चैतन्य है । 
इस प्रवाहमं ओंक्रारमअ उक स्वरूपसेद्ै। अव वही चित्‌ 
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शक्ति मे भ्रतिबिम्वित रजोगुणात्मक ब्रह्मा माया शक्ति केसंगसे 
सोपाधिक होकर जीव संज्ञा को प्राप्न हुआ । अव जीव मृखाधार 
सेसो शब्द्‌ से प्रत्याह्टत होकर मणिपूर चक्र म आकर सत्वगुणा- 
तमक विष्णु अथात्‌ ईर के प्रवाह से मिलकर जीव तथा ईर 
दोनों एक प्रवाह मेँ गये । अवर वीच में थोड़ी सी बात सममः 
लीजिये मायाचक्र से मणिपूर तक जो प्रवाह है वह्‌ स्तन्न रूप 
से योगमायाकादहै क्यों किं चतुष्पाद्‌ चैतन्य के इसी एक पाद 
मे मायाशक्ति का खेल दहे इसी मे चतुदेश भुवन वेद्‌ में स्पष्ट 
कहा हे । 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि) 


भागवत द्वि, स्क, &य. १८,१६ के श्छोक मे अक्षरशः 
इसका अनुवाद किया दहे । 


पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः । 
अमृतं क्षेममभयं त्रिभूर्धोऽपायि मूषंु॥ 
पादाख्चयो वहिधासन्नप्रनानां य आश्रमाः । इति। 
अतः इसी एक पाद्‌ मेँ मणिपूर से अनाहत तक अकारात्मक 
ऋण्वेद्‌ श्रनाहत से विद्ुद्धास्य तक उकारात्मक यजुवद आर 
विशुद्धाख्य से माया चक्र तक मकारात्मक सामवेद है । भगवान्‌ 
ने गीतामेंकहादहेः। 


वेद्यं पवित्रमोड्ार ऋक्साम यजुरेव च । 
४: 
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ओंक्ररकैतीनो पादोमें क्रम से विख तेजघ प्राज्ञ भी 
समश्चना चाहिये । रामगीतामेँरिखादहे। 


अकारसंजगः पुरषो हि विश्वक उकारकस्तेजस इज्यते क्रमात्‌ ! 
भराहञो मकारः परिपय्यतेऽखिरःसमाधिपूर्व न च तत्परस्तात्‌ ॥ 


इसी ओंकार को भागवत तथा गीताम उच्चारण करने 
को कहा है कयो किं इसके उच्चारण से जीव का बन्धन दूट जाता हं 
हम छोग तो व्याकरण पदु कर के भी उलटा अथं समद्यते है । 
ठीक है समञ्चना दही पड़ेगा क्या कि मातृगभंसे जब हय 
भूमि परआये तो हमारी बुद्धि जो #फि चिच्छक्तिश्वरूपा 
महामायां है जिसको शाख में सपौकारा छल कुण्डलिनी शक्ति 
कहा है वह उलट गयी अर्थात्‌ गभीवस्था म जिसका शिर 
ऊपर था वह शिर नीचे मूखाधार में होगया इसी कारण पांच 
वस्तुओं का बोध होता है । मायायन्त्र में देखिये 1 श्रव हम 
जो बोध करेगे वह सब उल्टा हदोगा। अगर बुद्धिन उल्टी 
होती तो हम चैतन्य आत्मा होकर जड़ शरीर का बोध क्यो करते 
ह । इसी से भगवान्‌ ने कहा कि “ददामि बुद्धियोगं तं येन 
माप्चुपयान्तितेः। “नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य थौत्‌ हम उसको 
वह वुद्धि देगे जिससे बह सब माया यन्त्र को भेद्‌ कर हमारे 
पास आज्ञा चक्र मँ जायेगा । शाश्च पदृने से बुद्धि का लाभ 
कमी नहीं हो सकता । क्योकि, 


कमेणा जायते बुद्धिः, बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 
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ओर कमं तो प्राणकी गतिहै।भा, तृ, स्क, २६ अ; ३१ शोक 
म कहा हे। 


“श्राणस्य हि करियाशक्तिबु दरवित्ानशक्तिता 
ओर कमं भी विना भगवान्‌ के दिये कोई कर नहीं सकता क्यांकि 
स्वयं मगवान्‌ ने कहा ह । “तरो कमं प्रवक्ष्यामि), हम तुमको 
कमे बतला्येगे क्योकि हम ही माया यन्त्र को चला रहे ईँ केवल 
पोथी पदकर जानना तो अत्यन्त श्रसंभव है ओर वह कमं करने 
का अधिकार भो भगवान्‌ किसी महापुश्ष फे रूपमे आकर 
दे जाते दै जिसको कि धनमदान्ध विद्यामदान्ध पुरुष नदीं 
सम्पाते श्रौर अन्तमं हाथ मलते रह्‌ जाते है ्रस्तु! कमं 
की व्याख्या बड़ी गृढृ दै भ्रन्थ विस्तर भय से यहां षर नदीं 
लिखते जब कभी बाधा का श्रादेश्च होगा तश्र लिखेगे। भव 
उचारण शब्दं का क्या अथं है सुनिये उतू्ेक चर गति- 
भक्षणयोः, इस धातु से उचारण शब्दं की सिद्धि होती है 
ऊपर गति करना अथात्‌ उपर चदाना ओंकार का उच्चारण 
अथात्‌ ओंकार को ऊपर चद्ाना भाव यह है ओंकार शब्द है 
ओर शब्द का अआआधार शून्य है नीचे के शून्य को उपर के शून्य 
मं ख्य करने से ओंकार काउच्चारण होता है ओर ओंकारोश्वारण 
होने पर शब्दारिमका चितशक्ती मायाचक्र के बाहर निकल जाती 
ह क्योकि वही शक्ती मनो रूपा इच्छा शक्तिहै ओर उसी के 
साथ जीव है जब राक्ति निकी तव जीव भी निषश्ल जाता 


क्यो कि-- | 
पुरुषः भकृतिस्थो हि यडन्त प्रकृतिजान्यणान्‌ । 
यही अथं संगत है । इस अथं मे भगवद्राक्य प्रमाण. हेः। 


ओपित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 
विरशेषेणाऽऽहरनरुष्वं नयन्नित्यथेः । ओंकार को ऊपर चदढाना ओर 
हमारा स्मरण करना इन दो बातोंको कहा । यदि पेसा भथं 
नदीं माना जायगा तो मागवत से विरोध होगा सुनिये भा. ११ 
स्क. १४ अ. के ३४, ३५८) ३६, ३७, ४५, ४६, छछोक मँ कहा है- 

हयवच्छिन्नमोडार घण्टानादं विसोणेवत्‌ । 

प्राणिनोदीयं तत्राथ पुन; संवेशयेत्स्वरम्‌ ॥ 

एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 

दक्षकृत्वस्िषवणं मासादवोग्नितानिलः ॥ 

हूत्पुण्डरीकमन्तःस्थमूध्वेनारमधोञुखम्‌ । 

ध्यात्वोध्वेयुखयु्निद्रमष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ 

कर्णिकायां न्यसेत्सूयंसोमाभ्रीनुत्तरोत्तरम्‌ । 

वन्हिमिध्ये स्मरदुपं ममंतद्धयानमङ्गलम्‌ ॥ 

एवं समाहितमतिमापेवात्मानमात्मनि । 

विचष्टे मयि सवांतमञ्ज्योति्ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥ 

ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्खतो योगिनो मनः| 

संयास्यस्याश्च निवाणं द्रव्यज्नानक्रियाश्रमः ॥ इति ॥ 

इन भगवद्वाक्यं से यह सिद्ध हुआ कि श्चकार को चद्ाओ 
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ओर हमारा स्मरण करो किन्तु ध्यान रहे एेसा श्रोंकायेश्चीरण 
करने से प्राण ही निकल जायगा क्यो कि प्राण शक्ति शब्दात्मिका 
है उसी ॐ साथ जीव है । भगवान्‌ ने कहा हे । 


यः प्रयाति त्यजम्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ । 


इसलिये घबड़ाना नहीं चाहिये गुरूजी नाम देकर उसी 
समय पुनर्जीवित कर देते भाव यहे हंस प्रवाह जोकि 
कमेकाण्ड हे वही पश्चतत्तव का स्थुखक्शरीर है ओंकारोश्वारण से 
इसको त्यागकर सोहं प्रवाहरूप जो ज्ञानमागं है जीव उसी 
परमगति को प्राप्र दहो जाता दहै ज्ञान ्टोने परण्िर कौन मरताव 
जन्म ठेता हे “नात्मा जनान न मरिष्यति? अस्तु अब प्रकृत 
मे आजाइये जीव ईश्वर एक प्रवाह मे आगये यही गभोवस्था हे 
मायायन्त्र मेँ देखिये । इस समय जीव स्वगुण मँ दैश्वर 
चेतन्य के साथ गति करने के कारण चैतन्य मात्र का बोध 
करता था भौर बहुत जन्म कै कर्मो का स्मरण था क्योकि उसकी 
ज्ञान रशाक्ते प्रधान गति थी। 


तत्र॒ ङन्धस्मृतिदवास्कमे जन्मशतोद्धवम्‌ । 
किन्तु एेसी श्रवस्था मे यदि उसको बाहर निकाला 
जाय तो ओंकारोच्चारण पूवक वह्‌ अपने स्थान को लोट जायगा । 
दुसरी बात यह है जब कि जड़ दारीर ओर चैतन्य श्रात्मा दोनोंका 
संकल्प हुआदहै तो जीव को दोनों ही बोध कराना चाष्िये किन्तु 
जड़ चैतन्य दोनों वस्तुओं के बिश्द्ध होने के कारण एकसाथ बोध 
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कराना भी श्रसंभव है। क्योकि ईश्वर चेतन्य है इसी कारण उसका 
संग ह्ुडाने के लिये गभावस्था की जो गति थी । उसका परिवततेन 
किया अथात्‌ पूर्वोक्त श्रोँकार का प्रत्याहार करके दूसरे श्रोँकार 
का संचार किया जिसमे कि मायायक्र से विशुद्धाख्यचक्र तक 
रजोगुणात्मक़ उकार का प्रवाह हआ वि्चुद्धाख्य से अनाहत तक्र 
सत्त्वगुणात्मकं अकार प्रवाह हभ ओर अनाहत से मणिपूर तक 
तमोगुणास्मक मकार का प्रवाह हभ यह रजः प्रधान च्ंकारकी 
अनुखोम गति है फिर उसका भी प्रत्याहार करके. ्रोकारकी 
विलोम गति की । श्र्थतत्‌ मायाचक्र से विुद्धाख्य तक तमो- 
गुणात्मक मकार का प्रवाह हुभआ वि्युद्धास्य से अनाहत तक 
स्रत्त्वगुणात्मक अकार का प्रवाह हुश्रा । अनाहत से मणिपूर तक 
रजोगुणाटमक उकार का प्रवाह हुआ । ठेसी अवस्था मे राज- 
सत्त्वात्मक ब्रह्मा अथात्‌ जीव का जो प्रवाह मणिपूर से आधार 
चक्र तक रहा उसको नीचे हटा कर मूलाधार से आधारचक्र तक 
कर दिया भीर उस रजोगुणात्मक उकार को मणिपूर से आधार 
चक्र तक बढाय करके सादृ तीन पाद्‌ कर दिया। ओरजोकि 
सत्त्वगुण हं तथा सौ शब्द्‌ से ओंकार का संचार व प्रत्याहार होता 
था जिसदहं शब्द मेँ चैतन्यव सो शब्द मेँ चेतन शक्ती थी उस 
प्रवाह को भी मणिपूर से अवच्छिन्न करके अ्थौत्‌ दो टुकड़े करके 
माया चक्र से मणिपूर तक हंस का प्रवाह करिया ओर मणिपूर 
से आधार चक्र तक सोहं का प्रवाह किया उस मेँ सर्पाकारा 
चेतनराक्ति अधिष्ठित हई श्रौर गमौवश्था मे यही सर्पाकारा 
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चेतनश्चक्ति चैतन्य के साथ मिल कर गति करतो थँ तव इसका 
मुख ऊपर था मणिपूरमें पो थी रिन्त जब यह्‌ चैत्तम्यसे 
बिच््छिन्न हृदं तो वह उलट गयी ओर इसका मुख आधार 
चक्रम श्रागया तवर उसी मुग्ब से राजससत््वात्मक ब्रह्मा 
अथात्‌ स्वय॑भूलिङ्ग रूप धारी जीव को साद तोन पेच कुण्ड- 
ङाङार से लपेटा। तन्त्र में कहा है । 

““साधंन्निवच्याकारा स्वयंभूषिङ्गवेष्टिनी । 

अवशिष्ट श्र से मूखाधार तथा स्वाधिष्ठान चक्र को भेदती हयी 

मणिपूर चक्र तक्र पर्व कर फिर वहां से जब लौटी तो अपने 
्रापको श्राठपेच से लपेट कर आधार चक्र तक पहुंच कर 
जक्ष इसका मुख था उसी मुख से पछ को थाम ख्या! 
“तन्त्र मँ कहा है"? । 

““सवेष्ट्य सकखा नादीरष्टषा ङण्डटीकृता । 

खे निवेश्य तपुच्छं सुषृश्नाविवरे स्थिता 

यह्‌ नीचे की सोऽहं गति है । 

अब गमोवस्था मे जिस ओंकार का उच्चारण होता था उसर्मे 
तीन पाद अ उमरहावदी ओंकार रजोगुणात्मक उकार को ठा 
पाद्‌ बहा देने से सादे पांच पाद दहो गया ओर मणिपूर से अव 
च्छिन्न कर इसी में हंस सोऽह दो गति की अर्थात्‌ मायाचक्र से 
विशुद्धस्य तक तमोगुणात्मक मकार विशुद्धस्य से अनाहत तक्र 
सत्वगुणात्मक अकार श्रोर अनाहत से मणिपूर तक रजोगुणात्मक 
उकार यह हंसी गतिहेओरमणिपूरसेस्वाधिष्ठान तक एक पाद्‌, 
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स्वाधिष्ठान से मूलाधार तक दो पाद, मृखाधार से भ्राधार चक्र 
तक आधा पाद इस ढाई पाद्‌ मे सोऽहं को गति है दोनों मिरा 
कर सादे पांच पाद्‌ ओंकार का संगठन किया । जिससे कि चित्‌ 
शक्ती के साथ जीव श्राधार चक्रसे मणिपूर तक गति करके 
फिर वहीं चला जावे नामि भेदकर अपने स्थानमेंक्भीन जा 
सके । क्योकि हंस शृ्द्‌ म प्राणवायु काश्राश्रय है ओर सों 
शब्द मे अपान वायु का आश्रय हे श्रौर नामि श्रथोत्‌ मणिपूर 
चक्र मे समानवायु रहती ह इसी से प्राण अपान की विषम गति 
होती है ओर इसी कारण एक दूसरे से मिल नहीं सकता । किन्तु 
इस गति भे भी सत्त्वगुण होने के कारण उसको चैतन्य का बोध 
रहा ।तब उस जीव को जड बोध कराने के लिये उस इलङ्कण्ड- 
लिनी शक्ति ने अपने मुख के बाहर वाम तथा दक्षिण भागम 
इडा व पिङ्गला दो नाड़ी की रचना कौ फिर पने युख से दूसरी 
एक सांपिन पैदा करके इड़ा नाड़ी मे उसका परख ओर पिङ्गला 
नाड़ी मँ पोंछ को माया चक्र तक प्रवाहित किया भर उसी मुख 
के अंश मे तमोगुण ब रपो के चरंश मँ रजोगुणकी स्थिति करके प्रथक्‌ 
पृथक्‌ तीन नाडीमें तीन गुण का प्रवाहश्जिया इसीको गीता मं 
"शुण्रटद्धा” ेसा कदा है । कुण्डलिनी का युख नीचे था इससे 
यह प्रवाह नीचे से उपर को गयादहै इस कारण गीता में। 
“अधश्चोध्वं प्ररतास्तस्य शाखाः" एेसा कहा गया हे रजोगुण 
व तमोगुण की अनन्त व्रत्तियां होने के कारण बहुवचन दिया 
है । अब उसी तमोगुण मे आवरणकक्तिलपा अविद्या व रजोगुण 
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मेँ विक्षेप शक्तिरूपा श्विद्या माया को स्थान दिया ओर स्वयं 
सत्वगुण भं विद्याशक्ति खूप से श्रधिष्ठित हयी । इसी विद्या 
अविद्या को भगवान्‌ ने देवी व श्ासुरी शक्तिरूपसे कहा है । 
“देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायाघुरी मता । वस्तुतः दोनों 
राक्तियां जङ्‌ चेतन को छोड़कर कोर दसरी नदीं हँ । ओर इन्दी 
दोर्नो शक्तियों के परस्पर विशुद्ध होने के कारण पुराणादि ग्रन्थं मं 
देवासुर संम्राम कानाम लेकर अनेक प्रकारसे नामरूप देकर 
उनको सजाया हे जिसको साधारण मनुप्य नहीं सममः सकते । 
जो त्रिकालज्ञ मुनि हँ उनको इन क्षगड़ो से क्या प्रयोजन था । यह्‌ 
तो अपने उपर ही बीत रहाहे इसलिये उनको विवश होकर 
कहना पड़ा । इस रजोगुणात्मिका व तमोगुणास्मिका शक्ति को 
दो दो राक्षसों का नाम कूप देकर सजाया ह सुनिये हिरण्याक्ष 
हिरण्यकशिपु रावण कुम्मकणं रिशुपाङ दन्तवक्त्‌ शुभ नि्चंभ 
चंड मुंड कहां तक कटं सर्वत्र इसी तरह सजाया हे । ओर इसी 
चेतन्थ ात्माकोभीनाम रूपसेक्हाहे। जोनामसूपको 
ही जानने बाला ह उसको चैतन्य का ज्ञान विना नामरूपके 
कैसे कराया जायगा कहीं कीं स्पष्टरूप से खोल भी दियाहे 
फिर भी लक्ष्य नदीं होता । “मम माया दुरत्ययाः भागवत मं 
पुरञ्जनो पाख्यान योगवासिष्ठ मे लवणराजा का उपाल्यान तथा 
विदुरथ का उपाख्यान पद्ये । ऋषियों ने षडे गूढ भाव से 
कहा हं उसको विना साधन शक्ति संपन्न ज्ञान काभ क्ये 
शास्र पद्कर भूमण्डल मँ कोड नदीं समद्च सकता अस्तु प्रकृत मेँ 
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दोला गुण मेँ श्रविश्या माया का अधिष्ठान होने पर भी जङ़के 
कारण से दोनो प्रवाह की गति होना असंमवहे इस लिये चित्‌ 
हाक्तिस्वरूपा छुण्डलिनी शक्ति वाम भाग में प्रकृति अथौत्‌ चेतन 
शाक्तिस्वरूप से श्रधिष्ठित होकर सोऽहं शब्द से चन्द्र की गति 
करने लगी श्रौर दक्षिण भाग से पुदष भर्थात्‌ चैतन्य स्वरूपसे 
श्रधिष्ठित होकर हंस शब्द्‌ से सूयं की गति करने लगी वाम तथा 
दक्षिण भागम प्रङृति पुरुष है इसको तन्त्र मे कहा हे- 


यागेनाऽऽत्मा छष्टिविधो द्विषाभूतो बभूव सः 
पुमांश्च दक्निणाधां्गो वामाधां प्रकृतिः स्मृता 
सेषा मायात्मिका शक्तिरेतुभूता सनातनी 
वाम तथा दक्षिणमें चन्द्र सूय्यं की गति हे इसको याज्ञ 
वल्व्य ने कहा ₹ै- 


इडायां चन्द्रमा ज्ञेयः पिङ्गखायां रविः स्मृतः 

चन्द्रस्तामस इत्युक्तः सूर्यो राजस उच्यते। 

विषमागों रबेभांगः सोमभागोऽप्तं स्मृतम्‌ ॥ 

अव दोनो प्रवाह की गति होने र्गी तब्र इच्छा ज्ञान 
क्रियात्मिका चित॒हक्ति ने रजोगुणात्मिका मनोषरूपा इच्छाश्क्ति 
स्वरूप से पिङ्गला नाडी मे प्रवेश क्या ओर उसी मन 
के साथ साथ रजोगुणात्मक जीव भी पिङ्गखा नाडी मं चला 
गया । तव जीव की सुषुम्ना की गति ट गयो अथात्‌ ज्ञानमागं 
बन्द्‌ हो गया। (श्ुखेनाच्छाध् तदुद्रारं प्रघुक्षा परमेश्वरी ।” 
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यं जीव की भूमिष्ठावस्था टै माया यन्त्र चित्र म दैखिये। 
इसी को भागवत मँ कहा है- 
“पतितो युव्यखङ्मूतरे विष्ठाभूरिव चते । 
रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ॥” 


जीव की विपरीत गतिहो गईं भाव यह दहै जिस शब्दा. 
त्मिका चितश्क्ति का गभावस्था मे माया चक्रसे नामि चक्र 
तक हं शब्द से संचार व सो शष्द से प्रत्याहार होता था उसी 
का भूमिष्ठावस्था में नाभि के नीचे सो शब्द्‌ से स्पन्दन 
वह्‌ शब्द्‌ से प्रत्याहार होने क्गा ओर पिङ्गला नङडीमेभीसो 
शच्द्‌ से संचार व हं शब्द्‌ से प्रत्याहार होने खगा । 

फे्ती अवस्था में यज्ञस तामस बुद्धरूपा अज्ञान शक्तिने गभंके 
बाहर जीव को जङ्‌ वस्तु अथात शरीर जो कि पाक्वभोतिकदै 
जिसकी सुक्ष्म तन्मात्रा रूप सपद शाब्द रस गन्ध है उसका बोघ कसा 
दिया। बाहर निकलते दी पिरे उसको अपना स्वरूप दिखडाया 
यह रूप तन्मात्रा तेज तत्त्व ह एक जङ्‌ वस्तु का बोध कराया 
फिर उसको गोदी मे छिया यह्‌ सपरं तन्मात्रा अर्थात्‌ वायु तस्व 
है दो जङ्‌ वस्तु का बोध कराया फिर उससे लला बचवा इत्यादि 
बातों को कहा यह्‌ शब्द तन्मात्रा अर्थात्‌ आकारा तत्व है तीन 
जड़ वस्तु का बोध कराया फिर उसको दूध पिलाया यह्‌ रस 
तन्मात्रा अथात्‌ जर तत्वह चार जड़ वस्तु काबोध कराया 
शिर तेल आदि मालिश्च करके उसको गन्ध सुंघाईं यह्‌ गन्ध 
तन्मात्रा अथात्‌ प्रथिवी तरव हे इन पाच जङ्‌ बस्तुओं का बोध 
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करा दिया । अव विचार करिये जो हरवक्तं देखता इता 
बोलता खाता सुंघता है तो फिर चैतन्य वस्तु का कैसे बोध करेगा । 
हम लोग तो बड़, उद्योग से वेदान्तादि शाखो का अभ्यास करते 
ह किन्तु फिरमभीइन पांच वस्तुर्ओंमेसे एककाभी बोध करना 
वन्द्‌ नदीं होतातो हम में ओर मूखं मेँ क्या अन्तर रहा दोनों 
वराबर ही होगये ठोक है जब तक प्राण की बहिगंति होगी तब 
तक पांच वस्तुर्भाोका बोध करना भी बन्द नदीं होगा इसीको 
किसी साधक ते कदा है- 


कभी न फुरसत मिलेगी बन्दे गन्नव यहङ्नोखा हवा का है" 


तब क्या करना चाहिये इस विषय म स्वयं भगवान्‌ ने 
कहा है ि- 


अनित्यमसुखं रोकमिमं प्राप्य भजस्न पाम्‌ । 
सुख रहित इस अनित्य छोकको प्राप्त कर हमारा भजन करो । 
अथात्‌ नही ठदहरने वाला अनित्य छोक पांच तत्व का प्रवाह रूप 
जो स्थूल शरीर है इसे प्राप्रकर हमारा भजन करो । असुख 
इस लिये कहा किं विपय श्रापात रमणोय होते ह । अव भगवान्‌ 
कोन ह उनका भजन क्या है सुनिये पुरार्णो मे कहा है- 
रजोभावस्थितो ब्रह्मा सखमभावस्थितो हरिः । 
तमोभावस्थितो रुद्रस्यो देवास्चयो गुणाः ॥ 
इसके अनुसार भगवान्‌ सच्वगुणारमक चैतन्य हँ ओर वह्‌ 
-नाभिचक्र के उपर हंस प्रवाह मे अथात्‌ अनाहत चक्रमे 
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उन्दी का भजन करो श्र्थात्‌ उसी हंस मन्त्र का आश्रयण करो! 
यह्‌ हंस मन्त्र शुन्य का प्रवाह है इसके एक एक शुन्य को प्राण 
गति द्वारा उपर के शुन्यं म लय करो अथात्‌ जप करो जप 
करते करते जीव ईश्वर को प्राप्त कर ठेगा क्योंकि इसी हंस प्रवाह 
मे बह जीव के बद्धार के वास्ते उपर से नीचे उतर कर आयेदहै 
वह अवतार चैतन्य कहै जाते है । जब हमको प्राप्तकर लियातो 
“मामेव ये पपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते" के अनुसार हम जीव 
का उद्धार कर श्रर्थात्‌ उसको उपर र्वेचकर मायाचक्र के बाहर 
निकाल देते है । ईश्वर तो जीव के उद्धाराथं वैठेद्यीहुएरह। जीव 
तो बाहर दौड रहाद्ै। इस मन््रको शाख ममी कहादहै। 
शिवादिक्रिमिपयनतं पराणिनां पराणवस्मेनः। निःासोक्कास- 
रूपेण मन्म्रोऽयं वतेते प्रिये। सः कारेण बहियाति हकारेण 
विरेतयुनः। हंसहंसेति मन्त्रं वै जीवो जपति सवदा । जन्तु जीव 
का यह जप अभी ठीक नदींहो रहाहै जब प्राण कौ गति भीतर 
ही हो तब इसका जप ठीक होता है अभी तो गति बाहर भी दहोरही 
ह । तब भीतर कैसे होगी । सुनिये । भगवान्‌ ने कहा हे । 
प्राणापानौ समौ कृता नासाभ्यन्तरचारिणौ । अथा 
नासाभ्यन्तर्वारी प्राण ओर अपान को जब समङ्िया जावे 
अर्थात्‌ दोनों की एक गति की जावे ओर वह सम तभी होगे जव 
किं भीतर से दीक्षा दी जावे क्योकि बिना प्राण अपान के सम 
किये वे दोनों पूर्णरूप से नासाभ्यन्तर नहीं गि चिना नासाभ्यः 
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न्तर के शुद्ध हंस मन्त्र प्रप्र नदीं होगा । हंस मन्त्र के विना ईश्वर 
को नदीं प्राप्र कर सकता शिर उद्धारमी नहींहोगा इस ल्यि भीतर 
ही से दीक्षा होनी चाहिये । अब दीक्षा पदाथं स्या है । 


ब्रह्मज्ञानं यतो दद्यात्‌ इ्यात्यापस्य सक्षयम्‌ । 
तस्मादीत्तेति सा परोक्ता योगिभिस्तखदरििभिः॥ 


जिससे चैतन्य वस्तु का ज्ञानदो । अथात्‌ स्वगुण कै प्रवाह 
मे गति हो जाब ओर जो अविद्या मायारूप रजोगुण व तमोगुण का 
शारीर के भीतर प्रवाह है उसका प्रत्याहार दो जवेउसीको दीक्षा 
कहते है । भाव यह है कि मनोरूपा इच्छाराक्ति के साथ जीव 
संसार बोध कर रहा है श्रौर वह मन चितृशक्ति ही है वही पच्चकोप 
म गति कर रहीदहै ओर वही शब्दार्मिका चित्‌ राक्ति अव- 
च्छिन्न होकर शिवराक्ति के खसरूप से हंस सोऽ शब्द से प्राण 
व अपान के साथ गति कर रहीहै ओर मणिपुर से आधार 
चक्र तक प्रवाहित होकर सादृ तीन पंच से खय॑भू लिङ्ग अथात 
(जीव) को वेष्टन करे खयं अपने आपको आठपेंचसे लपेट 
कर वह्‌ सपाकारा कुण्डलिनी शक्ति मुख से अपने पोको थाम 
करके निद्रितहै ओरसो तथा ह्‌ शब्द्‌ से स्पन्दित ब निस्पन्दित होती 
है । एेसी अवस्था मे चिना शक्ति कै संचार किये वह पीठे हटकर 
पंचकोष के बाहर नदीं निकर सकती अतएव जीव भी उसके 
बाहर नहीं जा सकता क्यों कि वही कुण्डलिनी शक्ति पिङ्गर 
नाड़ी मे मनोरूपा इच्छा दाक्ति के स्वरूप से गति कररहीटै 


( ३१ ) 


आर उसी के साथ जीव है । इस धियि कुण्डलिनी शक्ति के संचार 
के यिना मनोरूपा इच्छा क्ति उपर नहीं उठ सकती तव जीव 
मी उपर नदीं उठ सकता ओर जड बोध करना भी बन्द जीं 
हो सकता इस कारण प्रथम दीक्षा देकर हंस सोऽ अथौत्‌ प्राण 
अपान को जोड दिया जाता दै। अथात्‌ प्राण शरपानषकी जो 
विषम गति ह उसको सम कर दिया जाताहः। इसी को काश्ची 
खण्ड मे योगनाम से व्यवहार किया ह- 


श्णोकोनसमायोगो योग॒ इत्यपि कथन 


ओर इसी को दाक्ति संचार मी कहते ह। किस प्रकार 
जोड़ा गया हे इसको माया यन्त्र तृतीय चिन में देखिये 
दस दीक्षाका नाम चक्षु अथवा क्रमदीक्षाहै। मृत्यु के समय 
प्राणिमान्न की यह गति की जाती है जिससे पंचकोष से संबन्ध 
सट जाता हे ओर जीव इं शछ्चरीर के बाहर निकल जाता है । 
ओंकार के प्रवाह मँ रहने के कारण अद्युद्ध ओंकारका 
उच्चारण नहीं होता श्रौर जीव का जन्म मरण बराबर लगादही 
रहता है । यदि भाग्यसे जीव को यह दीक्षा प्राप्रहोगयी तोजीव 
धीरे धीरे शक्ति के साथ आधार चक्र स उठ कर मूल्माधारव 
स्वाधिष्ठान चक्र को मेदता हुश्भा जब नाभिचक्र मे आआजाताहे 
तो बदु हयी रजोगुण की मात्रा नष्टहो जातीष्ट ओंकार के 
तीनों पाद्‌ उश्चम बरावरदहो जाते द किन्तु अशुद्ध श्रोकार 
होने के कारणं इसका उच्चारण नदीं क्येत.एक साथसोशब्दसे 
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उसका प्रत्याहार हो जाता है ओर उसे साथदही साथ जीवका 
मी आकर्षण हो जाता है पेसी अवस्था में जीव की भृत्युहो जाती 
है । किन्तु इस जीव ने योगसाधन शक्तिसे प्राणत्याग कियाहे 
अभी इसकी निर्दिष्ट आयु श्वरिष्टहै इस कारण उपरसेहं 
शाब्द से फिर श्रोंकार का संचार ०००००००००० होता है अर्थात 
जीव दुबारा जन्मका लाभम करतादह वह्‌ जिन्दाहोजातादै 
पिरे जन्म मेँ वह सादर रहा क्योंकि सब के नीचे आधार चक्रम 
पड़ाथा इसो से कहा हे । जन्मना जायते शुद्र । जब इसने 
संस्कार द्वारा दुबारा जन्मकालाम करिया तो शूद्रसेद्धिज दोगया। 
संस्काराद्दिज उच्यते । इस ओंकार के प्रवाहमे अउमट 
इसमे जीव की सस्वगुणात्मिका विद्या शक्ति प्रधान गति कर 
दी गयी अर्थात्‌ जीवने हंस मन्त्रमें दी्चित होकर दैवी रात्तः 
के साथ ओंकारोच्चारण का श्रधिकार प्राप्र क्रिया एेसे 
ही संस्कार प्राप्त जीव को भगवान्‌ ने गीतामेंहे अजुन एेसा 
संबोधन देकर कहा है, मा गुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि 
भारत ।' तुम्हारा सतवगुणात्मक चेतन्यावतार ईश्वर को शक्ति के 
सामने जन्म हभ है कयाँकि तुम्दारे सामने सच्वगुणात्मक्‌ अकार- 
संज्ञक ऋण्वेद्‌ हे काशी खण्ड में कहा है- 


अकारं सखसम्पन्नमृक्त्नं सष्टिपाखकम्‌ । 
इसका तुम उञ्चारणकयो अव तो माया यन्त्र के पार 





(१) म्त्युसे उपाधि का त्याग समम्ना चादिये। 
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निकल ही जाभोगे शोक मत करो । श्रव जीव संज्ञक अजेन 
ऋगवेद का पाठ करने लगा इस लिये उसको विग्र संज्ञा होगयी । 
वेदपागाद्वेद्धिषः। यह दूसरी मन्त्र दीक्षा कही जाती हं । 

भायायन्त्र चतुथं चित्रम देखिये । अकारोक्वारण करने से अर्थात्‌ 
नीचे के शून्य को उपर के शून्य मँ ख्य करने से रकार उकार 
म संधि दहो गयी तो वाम नाक्षिका से शासा गिरना बन्द्‌ 
होगया । अर्थात्‌ वाम नासिका मँ इडा नाड़ी का प्रवाह है उसमें 
तमोगुणात्मिका आवरण शक्ति रूपा जा ्रासुरी शक्ति हे उसका 
प्रत्याहार होगया पचम चिर मे देखिये इसीको पुराणों में वृत्रा 
सुर फी वाम बाहुका छेदनक्हाहै। अरब जीव नामधारी 
रजन उकार संज्ञक यजुर्वेद का उच्चारण करने क्गा । उकार- 

मथ तस्याग्रे रजोरूपं यजुजेनिम्‌ | जब उकार कीं मकार से सन्धि 
होगयो तब दक्षिण नासिकाकाभी श्वासा गिरना बन्द हेगया 
अथात्‌ दक्षिण नासिका में पिङ्गा नाडी का प्रवाह है उसमें 
रजोगुणात्मिका विक्षेप शक्ति रूपा जो आसुरी शक्ति है उसका 
भी प्रत्याहार होगया अथात्‌ वृत्रासुर की दक्षिण बाहुकाभी छेदन 
होगया । षष्ट चित्र मं देखिये । 

अब जीव का कण्ठगत प्राण होगयातो भी वहहंसो हंसो इस 
प्रकार मकारात्मक सामवेद का उच्चारण करता हआ एक एक नीचे 


१-मकारं स दद्य तमोरूपं विशेषतः । साम्नो योर्मिख्ये हेतुं 
साक्षाद ्रस्वरूपिणम्‌ । 
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के शून्य को उपर के शून्य मँ ख्य करके श्रागे बने लगा । 
जब स्व गुण के प्रवाह के सब शूस्य ख्य हो गये केवल एक 
शून्य अवरिष्ट रह गया तो वह मायाचक्र को भेदकर जिस 
समय बाहर निकला उसी समय फिर जीव मर गया अथात्‌ 
स्थूरोपाधि का व्याग होगया । अर्थात्‌ योगमाया के सत्वगुण 
का भी प्रत्याहार होगया इसी को वुत्रासुर का शिरद्छेदन पुराणो 
मे कहा हे- 

“भिन्ला वज्रेण तल्छुक्ति निष्क्रम्य बलवद्रियुः- । उच्चकतं 
रिरःशजोः? हम पदिरे कह चुके ह कि मायाचक्र से नाभि 
चक्र तक जो प्रवाह है वह स्वतंत्र रूप से योगयायाकाहै इसी 
मै तीन गुण का संकल्प करियाथा उन तीनो काप्रत्याहार 
होगया वस्तुतः महामाया कातो यह्‌ रजोगुणदहीदहै कयो 
महामाया का गुण विभाग इसप्रकारहे आज्ञाचक्र से माया- 
चक्र तक सत्त्वगुण, मायाचक्र से नाभि चक्र तक रजोगुण, 
नाभि चक्र से मूखाधार तक तमोगुण, इस महामाया के 
एक पाद्‌ मे अ्रथौत्‌ रजोगुण में तीन गुण का संकल्प कर योग- 
माया ने यह खेल किया था वह समाप्र दोगया अवजीव माया- 
चक्र के बाहर निकला तो उसकी मृत्यु होगयी अथौत्‌ स्थूक 
शरीर का त्याग हदोगया किन्तु साथ ही साथ नीचे के एक शल्य 
ने जहां नादप्रवाह पतित शून्य मँ अथात्‌ ब्रह्मसूत्र में प्रवेश 
क्रिया तो जीवने पुनः नव जीवन का राभ किया । अथोत्‌ 
सवगुणास्मिका विद्या शक्ति का राभ किया। इसी को स्पशं 


( १३५ ) 
दीन्ा कहते है भगवान्‌ मे भी इसी दीक्षा को गीता ६।२८ के 
इछोक मे कहा है । 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन बरह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्युते ॥ 
अस्तु ! यहां सोहं प्रवाह की जो हं शब्द्‌ से नीचे कृष्ण गति 
हो रही थी वह्‌ सो शब्द से पट कर उध्वं गति अथात्‌ शुक्त 
गति दोगयी । इसी को भगवान्‌ने गीतामेकहादहै। 
शुक्रकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनात्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ 


अथात्‌ सोहं प्रवाह की उध्वं गति होने से जीव बह्म हो जाता 
है ओर फिर वह संसार म नहीं आता स्यांकि संसार का मृ 
भूत भेद भ्रम कानाश् हो जाता है । महात्मा तुलसीदासजीने 
भी यही कदा है । 
सोऽहमस्मि इति इत्ति अखण्डा दीप शिखा सम प्रबल प्रचंडा । 
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मुख भेद्‌ रम नाद्ा॥ 

यदि हं शब्द से अधोगति होगी तो बरावर श्रावेगा इसी 
सोहं गति को प्राप्त करने वाले जीव को आपने वाल्मीकि कहा हे 
क्योकि वह वल्मीक अर्थात्‌ वामी से निकटा है ओर राम 
का उल्टा नाम जपकर ब्रह्यमीहुआह। 


उल्ट नाम जपत जम जाना । वास्पीकि भयो ब्रह्म समाना।॥ 


( ३६ ) 


अभिप्राय गूढ है जीव आधार चक्रमे पड़ा है उसके पर 
२४ तत्तव की वामी जम गयी हे. ऊपर माया चक्रसे बन्द्‌ हो गयी 
है यहीदहंसका प्रवाह है इसमे जीव के उद्धाराथं श्रवतार 
चैतन्य राम अनाहत चक्र मे स्थित है जब जीव इस २४ तस्व की 
वामी को फोड़ कर निकटा तो नवीन जन्म होने के कारण वाल्मीकि 
हुआ अरर राम जो हंस शब्द मँ थे उसक्रो उल्टा जपा अर्थात्‌ 
सो शब्द्‌ से उसकी उध्वंगति की तो वाल्मीकि नाम वाला जीव 
ब्रह्म हो गया । “ब्रह्मविद्भाह्यणो भवेत्‌' १ इसी नाम का आपने 
वणेन किया है । 
अगुन सगुन बिच नाम सु साखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। 
श्रगुन अर्थात्‌ निगुन, सहार से आज्ञा चक्र तक है रौर 
सगुन माया चक्र से मणिपूर तकदहै श्माज्ञा तथा मायाचक्र के 
बीच मेँ नाद्‌ बिन्दु स्वरूप प्रणव ह यही सोहं को गतिहै इसी को 
नाम कहते हँ वह्‌ कैसा है (सुसाखी) अच्छी प्रकार से दिव्यच्षु 
के साथमे है क्योकि वह टष्राहै फिर केसाहै (उभय प्रबोधक ) 
जड़ चेतन्य दो वस्तुओं का बोधकराता है क्यों कि वह (दुभाषी) 
है उसमे दो शब्द ई हंसः सोहं। हं शब्द्‌ से नीचे गति 
होने से जड़ बोध कराता हैसो शब्द से उध्वंगति होने से 
चैतन्य बोध कराता है वस्तुतःन जड़ी है न चेतन्यहीहै एक हम 
ही है संकल्प से दो मान छिया गया है उसने दोनों मिथ्या पदार्था 
का सत्य बोध करा दिया इससे वह बड़ा (चतुर) दै । संक्षेप से 
भाव व्यक्त किया है । अब प्रकेत मेँ जीव नाद्‌ को बिन्दुमें 
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लय करते करते गे बदृने लगा जव नाद्‌ मी बिन्दु मेंख्य 
हो गया तब सत्त्वगुण का त्याग होने के कारण जीव शुद्ध सत्त्र 
में स्थित हुआ अथात्‌ चिन्दुखूप आज्ञाचक्र मेँ ब्रह्य रूप से जीव 
की स्थिति हयी । यही सारूप्य मुक्ति है ओर इसी को सविकल्प व 
संभरज्ञात समाधि कहते ह | भगवान्‌ ने भी इसको कहा है-- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथे नैनां प्राप्य विभ्ुहयति। 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवांणमृच्छति ॥ 
काञशीखण्डमे भी इसी अक्रार उकार मकार नाद्‌ चिन्दु 
को केसा स्पष्र कटा है- 
अकाराख्यमिदं लिङ्गुकाराख्यमतः परम्‌ । 
मकाराहयमेतचच नादाख्यं चिन्दुसं्ञकम्‌ ॥ 
पश्चायतनमीश्ानमित्थमेतदुदीरितम्‌ । 
मोक्षाय सवेजन्तूनामस्मिननानन्दकानने ॥ 
अव ब्रह्य स्वरूपी जीव बिन्दुको भी टय करते करते आज्ञाचक्र 
रूपी जो चित्र दपण है जिसमें कि चिखरतिबिम्बित हुआ था उसको 
भेद कर परब्रह्म मे मिल गया अथात्‌ चित्‌ चिदाभास एक 
होने के कारण वह श्रसम्प्रज्ञात समाधिम स्थित हृश्रा। 
अब यहां पर विचारणीय यह्‌ है कि ्ाज्ञाचक्र से सहार 
चक्र तक जो एक शून्य का प्रवाह है उसका संचार तथा 
स्पन्दन नदहोने के कारण भगवान्‌ ने उसको विकमं कहा है । 


कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यश्च पिकमंणः। 
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अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति; ॥ 

कमे अकम तथा विकर्म तीनों का रस्य जानना चाहिये । 
मणिपूर से मायाचक्र तक हंस का प्रवाह क्म अथीत्‌ कर्मकाण्ड 
है। मायाचक्र से श्राज्ञाचक्र तक सोऽहं का प्रवाह अकम 
अथौत्‌ ज्ञान कार्ड है । आज्ञाचक्र से सहसरारचक्र तक जो 
प्रवाह है वह्‌ विकमं दैः इस वाह मे स्थित योगी सहसखार- 
चक्रस्थ ब्रह्मरन्ध्र को भेद कर बाहर निकल जाता है ओर 
निर्वाण पदवी को प्राप्न करता है । अत्यन्त संक्ञेप से योगी 
पुरुपा की इस दिव्य गति का निरूपण किया कोई सज्जन 
हमारे इस ठेख का दुरुपयोग न करे क्यं कि यह विषय किसी 
की बुद्धिम जल्दी रा नहीं सकता इसको तो महापुख्पों की कृपा 
के कुछ प्रसाद प्रप्र दहयोने पर हौ जान सकता है । इस यि इससे 
कोड बाह्य पूजा पाठ आदि काव्यागनकरे क्योँकिजबतक दमाय 
स्थूढ शरीर है यर उसमे हमारा अध्यास ह तवर तक बाह्य पूजा 
वाध्य होकर करनी ही पड़गी । किन्तु इसका फल स्वग ही है 
भगवान्‌ ने कहा है । ते तं युक्त्वा स्वगेलोकं विक्षाटं त्तीणे 
पुण्ये मत्यंखोकं विक्षन्ति । एवं अयीधमेमनुभपन्ना गतागतं 
कामकामा छमन्ते ॥ मोक्ष नदी हयो सकता क्योकि मोक्च ्रात्म- 
ज्ञान से होता है ओर आत्मज्ञान तभी होगा जब जीव योगसा- 
धन से पंच कोषके बाहर निकल कर काशीको प्रप्र कर लेगा 
ओर वह्‌ काशी हमारे शारीर के मीतर ही है । काशीखण्ड पूर्वां 


मे देखिये । 


( ३९ ) 


स होवाचेति जावाछिरारुणेऽसिरिडा मता । 

वरणा पिङ्गा नाडी तदन्तस्तविगुक्तकम्‌ ॥५।२५॥ 

सा सुषुम्ना परा नादी त्रयं वाराणसी त्वसौ ।५।२६। 

दूसरी बात यह है कि काञ्ची को भृटोक भुवर्छोक स्वगेर्लो 

के उपर कहा है- 

भूमिष्ठाऽपि न यात्र भृख्िदिवतोष्युचेरधः स्थाऽपि या । 
ठीक दै मृाधार से नाभिचक्र तक भूलोक है “भूर्खोकः कल्पितः 
पद्धयाम्‌ । नाभिचक्र से विशुदधाख्यतक भुवर्लोक है ““भुवर्ण- 
कोऽस्य नाभितः" विशुद्धाख्य से मायाचक्र तक स्वगं रोक दहे 
एसा मानने पर सभी वाक्यों का समन्वय हो जाता है । 


येषां त्र गतिनास्ति तेषां बाराणसोगतिः । 

अभिप्राय यह हे जो भूलोक अथात्‌ पातालादि डका में गति 
कर चुका जो मुवर्लाक अथौन्‌ मत्य॑ल्लोक मे गति कर चुका जो 
स्वर्गरोक मे भी गति कर चुका अव्र जिसको कीं गति करने का 
स्थान नदीं है वह काशी न्तेत्र में गति करे भात्‌ मायाचक्र 
के बाहर कारण शरीर मे सोऽहं की गति करे। मायाचक्र के 
नीचे तो तीनों खोक घोर अन्धकारसे व्याप्त नेन्न बन्द्‌ कर 
देख लीजिये इसी लिये हमारे सटश सभी जन्तुजं को भ्रम 
होता है भगवान्‌ ने कहा है- 


---~-----~-- (9 नयनयो =-= ~~~ --- ~ ~--------जाािाणनन 


( १ ) चावाभूमिः 


( ४० ) 


अज्ञानेनाटता टोकास्तेन शह्यन्ति जन्तवः। 


अङ्ञानेनान्धकारेण छोकाञ्चयो टोका भू्ैवःस्वगोख्या 
आटरताः पृणांस्तेन कारणेन जन्तवो देरात्मविक्षिष्ठबोध- 
वन्तो शुद्न्ति रञ्ज सपेबुद्धि षत्‌ । 
काशी में अन्धकारकालेरा मात्र मी नदींदहैः क्योकि काशो 
की व्युत्पत्ति ही यदी है- 
अनाख्येयं स्वप्रकाशं चेतन्यं प्रकाशतेऽस्यामिति काश्ी। 
च्खिाभीद- 
काशतेऽत्र यतो ज्योतिस्तदनारूयेयमीहवरः । 
अतो नामाऽपरं चास्तु का्षीति प्रथितं प्रभो ।का.खं, 
यहं तो अन्धकार भी दहो जाता हे तव काशी की स्थिति 
कहां पर हे इसको विद्धान्‌ पुरूष पूर्वोक्त प्रमाणों से समक्षदी 
ठेगे यदि उनकीं पुराणों पर आस्था होगी तुष्यतु दुजेनः, इस 
न्यायका श्रनुसरण कर श्वहम पसा प्रमाण देवेंगे जिससे 
कोई भी तक नहीं कर सकता सुनिये- 
भगवान्‌ ने यहां तक कहा हे फियोगीको द्धो कर ओर 
कोटं भी पुखष काञ्ची को देख नहीं सकता प्राप करना तो बहुत 
दुर हे । 
्ेज्मेतत्तिंश्चूलाग्रे शूलिनस्तिष्टति द्विज । 
अन्तरिक्षे न भूपिष्ठं नक्षन्ते मूढनुद्धयः ॥ 
(१) ७ चित्रम देखिये । 


( ४ ) 


भूलोके न च संलग्नमन्तरिक्षे ममाटयम्‌ । 
विमूढास्तं न पश्यनिति ्रुक्ताःपश्यन्ति चेतसा ॥ 
भूर्खोकि न च संख्नं तर्कषतरं सन्तरिक्तगम्‌ । 
अयोगिनो न वीक्षन्ते पश्यन्त्येव च योगिनः ॥ का.खं 
( अस्तु ) योगी पुरुषों की अलौकिक गति होती हे उनके 
समक्ष बाह्य पदार्थो का असितित्व ही नदीं रह जाता तो फिर उनसे 
बाह्य पूजन भी होना असंभव हं इसी कारण उत्तर गीता में 
कहा टै- 
तीथानि तोयरूपाणि देवान्पाषाणमृण्पयान्‌ । 
योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वासध्यानपरायणाः ॥ 
हम रोग भौ यदि इस काशीको प्राप्त करना चाहतो 
बाह्य कारी तथा देवताओं मेँ जितना प्रेम बाते जायंगो उतनी 
ही जल्दी अन्तगति प्राप्र कर आनन्द छाम करेगे क्योंकि जो 
वाहर से भगवान्‌ को चाहता ह उसी की भगवान्‌ अन्तर्म॑ति 
करते दै । 
हमने बड़ परिश्रम से संसार के कल्याणां वावा के अमूल्य 
उपदेश को पुराणादि शाख से समन्वय करके इस भूमिका में 
लिखा षै इसका सब विषय ्रलीकिकि दही है इसी कारण 
गवनमेम्ट संस्कत काटेन बनारस के भूतपुषै भिन्सिपल 
योगशास् के गृह रदस्य जानने वाटे महामहोपाध्याय 
भीगोपीनाथ कविराज जी ने वड़े प्रम से आयन्त इसका 


( ४२ ) 


अक्षरशः विचार पूर्मक अवरोकन किया है तथा आपने काटे 
कि यद्हएक नवीन शाल निकट रहा है इसको जोड़ी का च्रयाचधि 
योग विषयङश्ञाख् देखने मं नहीं राया इस प्रकार आपने मुक्त 
कण्ठ से इस ग्रन्थ की प्रशंसा करते हुये सुद्नको इसके संग्रह के लिय 
्रोस्साषटित किया है तथा श्रापने अपना श्चमूल्य समय लगा कर 
रफ के संश्चोधनमे भो मुमको सहायता दी ह्‌ । ओौर अपना 
भावपुणं मन्तव्य देकर इस पुस्तक को अपनाया है हम आपके घोर 
परिश्रमके ऋणी होते हये सहषं कोटिशः चापो धन्यवाद देते 
हैः तथा मगवान्‌ से च्रनवरत प्राथेना करते हँ कि इस परिश्रम 
के फटस्वरूप मे भगवान्‌ श्राप की योग संम्बन्धी क्रिया मेँ प्रति 
दिन उन्नति करे काक्षी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीदामोद्रशस्री 

गोस्वामी जी ने भी इस पुस्तक फा आद्रन्त अवलोकन 

प्या हे तथा इसके सं्रह के लिये जनता से श्रनुरोध कर 
अपना हार्दिक प्रेम मन्तव्य द्वाय प्रकट कर पुस्तक कौ मुक्त 
कण्ठ से प्ररंसा की है । हम आपको भी सहपं हदय से कोटिरः 

धन्यवाद देते हये बाबा का स्मरण कर इस रेख को अपूणे 
ही रखते हँ । जय गुर जय गुरु जय गुर । 

बावा दया करो बाबा दया करो बाबा दया कयो । 


बाषा का एक सेवक 


राममूतिं शाश्ची 


& ॐ तत्सत्‌ % 


# योगशरेषटते # 


कतिपयशान्नीयप्रमाणानि 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यश्वाधिकछो योगी तस्माद्योगी भवाज्जन ५ गो.॥ 
यावदेहैे स्थितः प्राणो जीवितं तावदुच्यते । 

निगते तत्र मरणं ततः प्राणं निङ्न्ययेत्‌ ॥का.खं. 
चरेऽनिले चरं सवं निश्चले तत्र निश्चलम्‌ । 

स्थाणुत्वमाप्नुयाद्योगी ततोऽनिरनिरन्धनात्‌ ॥ का.॥ 
यावद्वह्दो मरुदृहे यावच्ेतो निराश्रयम्‌ । 

यावदृषटश् मध्ये तावत्कालभयं कुतः ॥ का.॥ 
कारुषाध्वसतो ब्ह्या प्राणायामं सदाचरत्‌ । 

योगिनः सिद्धिमापन्नाः सम्यक्षप्राणनियन्त्रणात्‌ ॥ का॥. 
ब्रह्मादयोऽपि त्रिद्शाःपवनाभ्याकस्षयोगतः | 

तेन बिद्धि गतास्ते च तरमात्पवनमभ्यषेत्‌ ॥का.रो.॥ 
षटव्रिशदङ्ुरो हसः प्रयाणं ङुरूते बहिः । 

सभ्यापसम्यमार्गेण प्रयाणात्प्राणं उष्यते ॥का.ख.॥ 
प्राणो देहगतो वायुरायामस्तज्निबन्धनम्‌ । 

एकश्चासमयी मात्रा प्राणायामो रनिरहच्यते ॥का.॥ 
प्राणाथामेऽधमे घमः कम्पो भवति मध्यमे । 

उत्तिष्टेदुत्तमे देहो बद्धप्मासनो मुहुः ॥ 


( ४४ ) 


पवने भ्योमसंप्रा्षे ध्वनिरुत्पद्यते मष्टन्‌ । 
घण्टादीनां प्रवाद्यानां ततः सिद्धिरदूरतः ॥का.१ 
श्राणायामैर्विना दैवि छृतं कमं निरथंकम्‌ । , तन्त 
प्राणायामात्परं तत्वं प्राणायामास्परं तपः। 
प्राणायामात्परं ज्ञनं प्राणायामात्परं पदम्‌ ॥ तन्त्र 
प्राणापानवशो जीव अर्ध्वाधः परिधावति । 
वामदक्षिणमार्गेण चञ्चलो न स्थिति रमेत्‌ ॥ का.खं. 
गुणबद्धो यथा पक्षी गतोऽप्याङ्प्यते पुनः । 
गुणेबंद्धस्तथा जीवः प्राणायामेन कृष्यते ॥ 
भपानः कषति प्राणं प्राणोऽपानं च कषति । 
ऊर्ध्वाधः क्ष स्थितावेतौ संयोजयति योगवित्‌ ॥ 
भपानः कषति प्राणं प्राणोऽपानं च कषति । 
सोऽहं हंसः पदेनैव जीवो जपति सवदा ॥ 
षटद्रातानि दिवा रात्रो सहस्रण्येकविशतिः। 
एतससंख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥ का.खं, 
भपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथा पर। 
प्रःणापानगती हद्ध्वा प्राणायामपरायणाः धरगी.॥ 
नपरे नियताहाराः प्रणग्प्राणिपु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकस्भषाः ॥ 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मूध्न्यांधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ 
भोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


( ४५ ) 


यः प्रयाति त्यजन्देहं घ याति परमां गतिम्‌ ॥गी.॥ 
प्रणक्षाख्यं परंब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाश्चते। 
स॒ प्रश्चायतनोपेत भोङ्कारेशोऽयमद्धुतः ॥का.खं. 

सश्च उश्च मकारश्च नादो बिन्दुश्च परञ्चमः। 
पञ्चाक्षरं परब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते ॥ 

भोद्भारं प्रणवं सारं परं बह्मप्रष्ठाशकम्‌। 
दाग्यनह्य त्रयीरूपं नादचिन्दुकराखयम्‌ ॥ 

अकारस्त्वमुकारस्त्वं मकारस्त्वमनाङ्कते । 
ऋग्यजुःसामशूपाय रूपातीताय ते नमः॥ 

नमो नादात्मने बुभ्यं नमो बिन्दुकलात्मने। 
अरिङ्गलिद्गरूपाय सव रूपस्वरूपिणे ॥का.खं. 
गुरोः सकाश्ञादपि वेदवाक्यतः संजातविच्ानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्थमु पाधि वजितं व्यजेदशेषं जंडमात्मगोचरम्‌ ॥रा.गी.॥ 
परव समाधेरखिङं विचिन्तयेदोद्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचो विभाग्यतेऽक्ञानवश्नान्न बोधतः ॥ 
अकारसंज्ञः पुष्पो हि विश्वक उकारकस्तेनघ् इञ्यते क्रमात्‌ । 
प्राज्ञो मकारः परिपण्यतेऽखिरेः समाधिपूवं न॒ च तत्परस्तात्‌ ॥ 
विश्वं स्वकारं पुरषं विरापयेदुकारमध्ये बहुधः व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविराष्य तैजसं द्वितीयवणे प्रणवस्य चान्तिमे॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्धने परे विङापयेस्प्राज्ञमपीह कारणे। 
सोऽहं परंब्रह्म सदा विुक्तिमद्वि्तनदरडसुक्त उपाधितोऽमङः ॥ 
विविच नाक्षीन उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमरन्तराश्यः । 


( ४६ ) 


विभावयेदेकमनन्यसाधनो विन्ञानटूक्‌ केवरमात्मसंस्थितः ॥ 
विश्वं यदैतत्परमात्मदशनं विरापयेदात्मनि सवकारणे । 
पणश्चिदानन्दुमयोऽवतिष्ठते न वेद बाह्यं न च कि्चिद्न्तरम्‌ ॥रा.गी.॥ 
मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः । 
हदं तीथमिदं तीथ" ज्रमन्तस्तामक्ता जनाः ॥ 
भात्मतीं न जानन्ति कथं मोक्षो वरानने । ( तन्त्र ) 
बहिमुखानि सर्वाणि कृत्वा खान्यन्तराणि च 
मनस्येवेन्दिय्रामं मनश्चात्मनि योजयेत्‌ ।का.खं. 
सवंभावविनिमुक्तं क्ेत्रक्तं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतदुध्यानं च योगश्च रोषोऽग्यो अन्थविस्तरः ॥क। खं. 
ञानं विशुद्धं परमाथमेकमनन्तरं स्वबहिब्ह्य सत्यम्‌ । मा. 
प्रत्यक्‌ श्रशान्तं भगवनव्टव्टसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 
रहूगणेतत्तपसा न याति न चेज्यया निवपणाद्रहाद्वा । 
नच्छन्दसा नैव जलाग्निसूरयेविना महत्पाद्रजोऽभिपेकम्‌ ॥ 
मा. प. स्क. १२।११।१२ 
संयोगस्त्वात्ममनसो्योग इत्युच्यते बुधैः । 
प्राणापानसमायोगो योग इत्यपि कैश्चन ॥का.खं. 
योजनानां शतं यतु शक्तिः स्या्चिमिपाधतः । 
भचिन्ततानि श्ाख्राणि कण्टपाटीभवन्ति हि । 
धारणाक्क्तिरत्युग्रा महाभारो रुघुभवेत्‌ । 
क्षणं कशः क्षण र्शर खः क्षणमल्पः क्षणं महान्‌ ॥ 
परकायं प्रविशति तिरश्चां वेत्ति भाषितम्‌ । 
दिव्यं गन्धं तनौ धत्ते दध्यां वाणीं परवक्तिच॥ 


योगी महापुरुषों की अटोकिक वाणी 
तुरुसीदास 


नरतन भव वारिधि कर वेडो। सन्मुख मदत बभनुग्रह मेरो ॥ 
कणंधार सहर दढनावा। दुभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
सो नर हन्द्रजारु निं भुरा जापर सोह नट होय भनुकूला ॥ 
भति हरि कृपा जहि पर हदं] एहि" मारग पग देवै सोई ॥ 
सोह जाना जेष्ठि दै जनाई। जानत तुम्हे तुमहिं ह जां ॥ 
जेषि जाने जग जात देरारै। जागे यथा सपन भ्रम जारे ॥ 
नाम निरूपन नाम यतन ते। सोर प्रगदतत जिमि मोर रतन ते॥ 
मञजन के फर मिलहि तत्काला । काक प्किहु वक होय मराटा॥ 


मलूकदास 
मरना हे दुद भांति का जो मर जने कोय। 
राम दुभरे जो मरे तो बहुरि न मरना होय ॥ 
कृत्तिमि देव न पजय ठेस शे एूट जाय । 
कटे महक शुभ अत्मा चारो जग ठहरय॥ 
भातम राम न चीनी प्जत फिरै पषान। 
कैतेहु मुक्ति न होयगी कोटिक सुनौ पुरान ॥ 
जेते देखे आतमा तेते सारिग राम। 
वोरन हारा पजय पत्थर से क्या काम॥ 


किय केः 


१ सोहंगतिसूपक्षानमागं । 


षयि 1 1 "| 


(५ ४८ ) 


नाचक 


शब्दी गुड कै मजनु सदा त्रिवेणी । शब्दी गुरु सुखमणि सुल देणी ¢ 
शब्दी गुर कै दुर न जाणो । नानक शाब्दी गु कै पदि पिण्ड समाणो ॥ 
शब्दी गुर कै विनु अंखि पृक्षे । शब्दी गुरु कै विनु बोठै ब्म 
शब्दी गुरु से जो मनु रूवे। नानक सो जन परम पद्‌ पावै॥ 
अचे खण्डे रहै किर लागी । नन्दक किये सो वेरागी॥ 
मूर चापि रखे वैरागी । गगन सुति अनहदि लिडलागी ॥ 
पंचा थामि करे भसवारी । नान्हक सहजे ` मिरै सुरारी ॥ 
गरज्ञि गरजि बरपे नित गगना । पच्छिम पवन उरूटि मन मगना ॥ 


कवीरदास 
काब्दहि कुजी शब्दहि ताला शब्दै शब्द्‌ भया उजियाङा । 
राम नाम जिन जानिया क्षोनी विद्र तासु। 
नैन न आवे नीदड़ी अङ्ग न जामे मासु ॥ 
मरते मरते जण मरा मरे न जाने कोय। 
एेसा होयके ना मराङ्कि फिर न मरना होय ॥ 
मरना शोय मर रहिये द्ृृटे सकर जञ्चार। 
देखा मरना कोन मरे दिन मंसौसौ बार ॥ 
पिरा दाता सिष्ल भया तन मन अपां सीस। 
दुसरा दाता गुर्‌ भया नाम दिया बलशीश्च ॥ 
जा मरने से जग डरे मेरे मन नन्द्‌ । 
क्ब मरि कव पादं प्रन परमानन्द ॥ 


( ४९ ) 


वैद मुआ रोगी सुजा मुभा सकर संघार । 
णक कवबीराना मुजा जाके नाम अचार ॥ 


ओकार आदिहि जो जने । छिजिकर मेरि ताहि पुनि मने॥ 
चे ओंकार कटे सत्र कोटं । जिनवोल्खा सो विरङै होर ॥ 


क पादास 


परब से पच्छिम चद करे पिया से गौन। 
सुरत समानी शब्द्‌ मे भव बोरेगा कौन ॥ 
पवन के भीतर राह हे करे पियास गौन। 
धरती भौर अकास है तेहि कं भीतर पौन ॥ 
देखे अरुख अगाध को भसत फरको खाय । 
कृपादास जीते मरे तब चह धरको जाय ॥ 
खात सुज्ञ जव ही लखे भव्यं महल चदि जाय । 
जब देखे निज नाम को नहि ल्नावे नहि जाय ॥ 


कोनाराम बाबा 


रजे दूर करै मन दुत्रिधा रजगुण तमगुण त्याग । 
अधं कमल पीतमसे परिचै तब ही घाम भागौ ॥ 


युद 


देवतपण प्रारम्भ 


तमोगुण का प्रत्याहार 


कुःटीन 


ब्रह्म 


शुद्धिपन्र 


( पञ्चम चित्र रहस्य ) 


( हिनीय दीक्षा) 


( वतीय दीक्षा ) 


अट 
क्रषितर्पण प्रारम्भ 


तमोगुण कर स्याग 


नृटीन 


( प्रथम भाग ४० छक तृतीय चरण मं ) 


न मुक्छा 


विनाऽमौ 


शर श्रीः # 


> सहर्बाणी € 


प्रयचमाग 
ग्भ 
गुरू शिष्य काको कहे, दीच्ा काको काय । 
बिना गुरू शिष्य काटे माया पार नहीं जाय ॥ 
शिष्यं गुरं कृं कथयन्ति कोके 
दीक्षापदाथं निगदन्ति कं षा। 
गुरं पिनेतां कथमेष शिष्यो 
मायामतिक्रम्य न पारम्रच्छेत्‌ ॥ १॥ 


उच्तर 
ब्रह्म गुरू जीव शिष्य, दीक्ला शाकी का संचार । 
ऊष्वेगती विना जीव माया चक्र न होवे पार। 
तंदह्य॒ जीवो युरुरस्ति शिष्यो 
यः शक्तिसंचार इयं सुदीक्चा । 


१ तद्रह्यगुर जीवः शिष्य इति क्रमेणानवयः । 


२  सद्ुरुबाणी 


0 ह 9 0 (क ५ 


जीवः कदाप्यृध्वेगति विनाऽसो 
मायाख्यचक्रान्न च पारमुच्छेत्‌ ॥२॥ 


1 
निगेण गुरू सुण चेरा, माया रोके कार । 
बिना गुरू कबं नहीं शिष्य जाय वही पार ॥ 
शिष्यो मरुः संन्‌ सय॒णो.ऽगुणश्च 
दारं करोत्याघ्रतमन्न माया । 
विना गुरुं जीवपदाभिधानः 
प्रयाति पारं न कदापि शिष्यः ॥३॥ 


“र, "गी 
"9 


माया चक्र के उस पारमे जीच का वासा होय । 
चक्र भैद्‌ अपने घर में कव्हर न पर्हुचे सोय ॥ 
मायाख्यचकरात्परतो.ऽस्ति पूवं 
जीवस्य वासो निजबोधरूपः । 
मायात्मकं चक्रमिदः प्रभिदय 
कदापि गेहं न स याति जीवः ॥९॥ 





---&----- 
आज्ञा चक्र के उस पार है परब्रह्म का स्थान। 
सचिदानन्द्‌ स्वरूप उनका निश्चय कर तू जान ॥ 
१ सन्‌ गुरुः सद रुरित्यथः। 


धः प्रथमभाग २ 
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आज्ञाख्यचक्रात्परतो ऽस्ति दिव्यं 
स्थानं परब्रह्मण एव नित्यम्‌ । 
त्वं सचिदानन्दमयं स्वरूपं 
जानीहि नित्यं खलु तस्य सत्यम्‌॥५॥ 
रि 
आज्ञा चक्र में महामाया चित्‌ दाक्ति को जान । 
चतन शाक्ति स्वरूपा वह, कवर नाहीं आन ॥ 
उगाज्ञाख्यचकर.ऽस्ति महादिमाया 
तामेव चिच्छक्तिमवेहि नूनम्‌ । 
सा वर्त॑ते चेतनशक्तिरूपा 
कदापि नान्या भवतीह शक्तिः ॥६॥ 


चित्‌ ₹राक्ति भं चित्‌ जब की प्रतिविस्वित रोय । 
चिदाभास स्वख्प से ब्रह्म कटावे सोय ॥ 
यदेव चिदरह्य॒सुखस्वरूपं 
चिच्छक्तिमध्ये प्रतिषिम्बितं स्यात्‌ । 
आभासचेतन्यसरूपतस्तद्‌ 
ब्रह्मेव सवत्र निरूपितं स्थात्‌ ॥७॥ 


---®--- 


1 ॐ सद्वरुबाणी # 


वही बह्यका संकल्प से, माया का संग होय। 
तीन गुण कासंग होकर, जीव कहावे सोय ॥ 
संकल्पतो ब्रह्मण एव तस्य 
मायाक्रतो ऽयं भवतीह सङ्क: | 
सङ्ग समासाद्य गुणत्रयस्य 
स्याद्य तज्ीवपदाभिधानम्‌ ॥<॥ 


व = 9 


संकल्प से महामाया, दो प्रकार की दोय । 
योगमाया मोगमाया, भिन्न कटावे सोय ॥ 
संकस्पमात्राहु रुचक्रनिष्ठा 

महादिमाया दिविधा कृता या । 
सा योगमायाऽपि च भोगमाया 

निरूपिता योगिभिरेव भिन्ना ॥९॥ 


---©>*----- 
जडनराक्ति ही योगमाया, चतन नोगमाया । 
दोनो माया दुह नहीं है, एक ही महामाया ॥ 


सा योगमाया जडशक्तिरूपा 
चैतन्यरूपा ऽस्ति च भोगमाया । 


रः प्रथममाग 


द्रेविध्यमस्तीत्यनयोनेकिथिन्‌- 
दो ९ 
महादिमायेव सदेकरूपा ॥१०॥ 
त 

योगमाया जडदाक्ति, गती नाहीं होय । 
महामाया संग भिर के गती करत हे सोय ॥ 
या योगमाया जडशाक्तिरूपा 

तस्या गति्नेव भ्वेत्कदापि । 


याऽस्ति प्रधानात्ममहादिमाया 
तत्सङ्कहेतोगंतिरस्ति तस्याः ॥११॥ 
जड़ चेतन के एकः होवे, योगमाया दुह होय । 
अधिया व बिद्यामाया तमी कडावे सोय ॥ 
जडेन चेतन्यमथो यदेकं 
स्यायोगमाया दिविधेव शाक्तिः । 


विद्यास्मिकेका कथिता हि माया 
विद्यास्मिका सेव तथा तदान्या ॥१२॥ 
-ई€-- 
रजोगण व तमोगुण मं जड अविद्या जान। 
सत्वगुण में चेतनशाक्तो विद्याको पदिष्वान ॥। 


६ 8 सद्वुरवाणो 8 
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रजोयुणे वाऽथ तमोयणे ऽस्मिञ्‌ - 
जडामवियां समवेहि ननम्‌। 
स्वात्मके त्वं गुण एव विद्यां 
जानीहि तां चेतनशक्तिरूपाम्‌ ॥१३॥ 


--९8 -----~ 


अविद्या के संग होवे जीवका बन्धन । 
सुक्त होवे विद्या संग से, अपने घर गमन ॥ 
सङ्गाद विव्याविहिताितान्तं 
जीवस्य बन्धोऽस्ति यथा्थमेतत्‌ । 
विद्याकृतं सङ्कमवाप्य मुक्तो 
गेहं स्वकोयं समुपेति जीवः ॥ १४ ॥ 


2 

अविद्या संग मन रहत दहै, मन केसंगदहे जीव । 

विद्या संग होच चिना कबहु न पावे पीव ॥ 
अविद्यया साधंमिदः मनोऽस्ति 

जीवा हि सार्धं मनसाऽस्ति नित्यम्‌ । 

विद्यापरसङ्गं न विना कदापि 

प्राप्नोति जीवः पतिमीश्वरं तम्‌ ॥१५॥ 

स 
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अविय्ा संग छोड बिना विया संग नहीं शोय । 
बिना गुरु ऊरष्वगती कद्र न पावे क्तेय \ 

अविद्यया सङ्गमिमं न मुक्ता 
न विद्यया तस्य भवेद्धि सङ्गः । 
विना गुरं नोध्वेगतिं कदापि 
प्राप्नोति शिष्यः खलु जीवरूपः ॥१६॥ 
न 
प्रणवरूपी सत्‌ गरु का आज्ञा चक्रमे वास। 
ओकार का संग करायके पुरावे जीव की आस ॥ 
ञङ्काररूपस्य गुरोः सतोऽस्मि- 
न्नाज्ञाख्यचक्रं नियमेन वासः । 
स कारयित्वा प्रणवस्य सङ्क 
पिपतिं जीवस्य सदाऽभिलाषम्‌ ॥१७॥ 


-----5---- 


माया चक्र से नासिचक्र तक ओंकारका स्थान। 
अडउमतीन शब्द्‌ को भिन्न भिन्न पटिचान॥ 
मायाख्यचक्राक्किल नाभिचक्- 
पर्यन्तमस्ति पणवस्य वासः । 


ॐ सद्ुरुबाणी ॐ 


न 3) 
अश्वेवमुश्वास्ति मकारशब्दो 
जानीहि शाब्दत्रयमत्र भिन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 


त 
अनाहत राब्द ओंकार को सत्त्वगुण मे जान । 
सगुणरूपो इश्वर काउसी मंदे स्थान ॥ 
शाब्दः त्वमोङ्कारमनाहताख्यं 

जानीहि तं स्वयुणे निविष्टम्‌ | 
तत्रेव सूयांयुततुस्यधाम 

धामा ऽस्ति दिठ्यं सथुणेर्वरस्य ॥१९॥ 


नि 
वही इश्वर हमं है, ओर न दूजा कोय । 
विद्यामाया के संग वास,जाने योगी होय ॥ 
अहं स॒ णवेश्वररूपधारी 
न॒ कश्चिदन्यः परमाथतो ऽस्ति । 
जीवस्य वासः सहविद्यया यो 
जानन्ति सन्तो भुवि योगिनस्तम्‌ ॥२०॥ 


- -९€ १ 
आकार के तीनशाब्द्‌ मं तीन वेद रदाय । 
ऋक्‌ यजुः साम नाम से तीन पाद्‌ काय ॥ 


४ प्रथमभाग 


आोङ्गारशब्टत्रयमध्य एव 

वेदच्रयस्या ऽस्ति सदा प्रतिष्ठा । 
ग्वा यजुः साम समाख्ययेति 

पादत्रयं तस्य गदन्ति सन्तः ॥२१॥ 


हाब्दात्मक ओड्र की डोरी को पटिचान। 
शून्य की वह डोरी वनी टै मनिथाके समान।। 


शब्दात्मकस्य प्रणवस्य सूत्र 

जानीहि जीवात्मकसिष्यवय्यं । 
शुन्येरिदः निमितमस्ति सूत्र 

विचित्ररूपं युरिकासमानम्‌ ॥२२॥ 


---% ~ 


मणिपूर से अनाहत तक प्रथम पाद्‌ क्रा स्थान। 
अकारात्मक ऋग वेद्‌ तू उसो को पटिचान॥ 
जनाईतान्तं मणिपूरचकरात्‌ 
स्थानं पदः प्राथमिकस्य शस्तम्‌ । 
त्वं तत्र ऋण्वेदमकारसंज्ञ 
तमेव जानीहि विचायं जीव ॥ २३॥ 
१ यजु ऋक्‌ । इति पाठः । 


१:  सद्वरुषाणी फ 


अनाहत से विश्ुद्धाख्य तक दितीय पाद तु जान । 
उ कारात्मक यजुवद कों निश्चय करतु मान॥ 
विशुद्धचक्रान्तमनाहताचं 
द्वितीयपादं समवेहि नूनम्‌ । 
एतं यजुवेंदमुकारसज्ञं 
निश्चित्य मन्यस्व यथार्थमेतत्‌ ॥२४॥ 


‰ 
विद्युद्धाख्य से मायाचक्र तक तृतीय पाद्‌ रहाय । 
मकारात्मक सामवेद तोउसी को कटाय ॥ 
मायाख्यचक्रान्तमतो विशाद्धा- 
चक्रात्ततीयं कथयन्ति पादम्‌ । 
सन्तो मकारात्मकसामवेदः 
तमेव विज्ञाः समुदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 


९ 
[0 
------र 


विश्व तैजस प्राज्ञ नामसे उन्ही को तू जान । 
तीन पाद्‌ मे तीन गुण सदा वतेभान॥ 


विश्वाख्यया तेजसनामतश्च 
प्राज्ञाख्यया तान्समवेहि जीव । 
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गुणाञ्चयः सच्रजस्तमांसि ॥ २६॥ 


९ ----- 
तीस माच्रा ओंकार की तीन पाद मे होय । 
हर एक पादमेंदस माचा जाने योगी कोय ॥ 


त्रिशद्धि मात्राः पणवस्य शिष्य 

त्रिष्वेव पादेषु भवन्ति नूनम्‌। 
प्रत्येकपादे दशसंख्यका या 

जानम्ति मान्नाः किट योगिनस्ताः॥५७॥ 


42 = 
दस मंत्र से ओंकार का उन्चारण होय । 
नाभिचक्र से मायाचक्र तक अवे जावे सोय ॥ 


शब्दात्मकस्य प्रणवस्य तत्स्या- 
दुचारणं हंसपदाद्यथावत्‌ । 
मायाख्यचक्रावधि नाभिचकरा- 
त्त्सूत्रमायाति च याति नूनम्‌॥२८॥ 
-& 


"हः चाब्द से नीचे आवे सोः से उपर जाय । 
संचार व॒ प्रस्याहार ताही को काथ ॥ 


१२ ई सद्वुरुषाणी 


आयाति हं शब्दत एव नीचैः 

“सोः शब्दतो गच्छति वचोध्व॑मेव । 
संचारमेनं कथयन्ति सन्तः 

प्रत्याहृतं वाप्यथ योगिवय्याः ॥२९॥ 

चि 

मात॒गमे मे जीव का जब होवे अवस्थान। 
इसी प्रकार से ओंकार की गती निश्चय जान।॥ 
यदेव जीवस्य भवेन्निवासो 

विनिश्चयं मात्विचिच्रगभं । 
पूर्वोक्तरीत्याऽस्य गति तदेव 


शब्दात्मकस्य पणवस्य विद्धि ॥३०। 


इश जीव की तत्कारु मे गती एर्कैहोय। 
चेतन छोड के जोव तव ही ओर न जाने कोय ॥ 


तदा प्रभृत्येव भवत्यवश्यं 
जीवेशयोरेकगतियेथावत्‌ । 
विनाहि चेतन्यमसो तदेव 
जानाति जीवो न च किञिदन्यत्‌ ॥२१॥ 


‰ प्रथमभाग ॐ १३ 


लेकिन जव की मातृगभं से बाहर आवे जीव । । 
अविद्या के संग होवे छूट जात हे पीव ॥ 


परन्तु जीवो यदि मातगभां- 
दरहिः समायाति तदेव शिष्य । 
अविद्यया सङ्गमवाप्य सोऽपि 
वियुञ्यते तेन॒ निजेश्वरेण ॥३२॥ 
त 
चेतन का सङ छुट जात व जड़ का सङ्‌ तव होय । 
हेश्वर का सङ्ग बूट जात तव दुखी होय के रोय ॥ 
यदा भवेच्येतनसङ्कशुन्य- 
स्तदेव नित्यं जडसङ्कबद्धः । 
यदा भवेदीश्वरसद्धमुक्ता 
जीवस्तदा रोदिति दुःखतः ॥३३॥ 
जड हरीर में आस्मवोध अवियया सङ से होय । 
अपने रूपको भरट जात व अज्ञान होयके सोय ॥ 
जडात्मके तुच्छकटेवरे ऽस्मि 
न्नरविद्यया सङ्गत ञात्मबोधः । 





१४ ॐ सष्ुरुवाप्पी ४ 
रूपं स॒ तद्विस्मरति स्वकीयं 
शेते तदा.ऽज्ञानवशो हि जीवः ॥३४॥ 
ॐ 
अविद्या सङ्ग सपने में वह संसारबोध करे । 
रजोगुण में गती होवे जन्माय ओर मर ॥ 
स्वप्ने त्वविद्यावशतो हि जीवः 
संसारबोधं कुरुते नितान्तम्‌ । 


रजोयणान्तगतिकारणाद्वा 
संजायतेऽसो म्रियतेज् नित्यम्‌ ॥३५॥ 


+~ 


जड़ शारीर का ना दोव आस्मा ना नहीं दोय । 
देहाभिमानी जीव कबहु नहीं समभे सोय ॥ 

कटेवरस्यास्य जडस्य नाश- 

स्तस्यात्मनो नेव भवेद्धिनाशः। 
देहाभिमानी खलु जीव एष 
कदापि जानाति न तद्भहस्यम्‌ ॥३६॥ 

भिथ्याभ्रमसे बार बार वह करत टे संसार । 
अज्ञान से जीव चतितापज्वाखा सहे बारंबार ॥ 
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मिथ्याश्रमादेव पुनः पुनश्च 
करोति संसारविटासमात्रम्‌ । 
केवलम 
अन्नानतः ष॒ जीव- 
स्तापत्रयं वा सहते नितान्तम्‌ ॥२५५॥ 
व १ € 
सत्वुणास्मकहंसशाब्द में गति कबं न होय । 
यिना गुरू दीक्ता दिये कबहु न पावे कोय ॥ 
अस्मिन्गतिः सशुणात्मके.ऽस्य 
कदापि न स्यात्खलु हंसशब्दः । 
दीक्षां विना तस्य गुरोः सकाशात्‌ 
कदाप्यवाप्नोति न हंसमन्बम्‌ ॥३८॥ 


त अ ट भ ४ 
बाहर भीतर आवेजावे ठरे नहीं एक बार । 
दस की ठोरी पावे बिना कवबर्हंन उतरे पार॥ 


अन्तश्च बाह्ये गतिरागतिः स्यात्‌ 

कदापि न स्यास्स्थितिरेकवारम्‌ । 
हंसात्मकं सूत्रमिदं न लब्ध्वा 

गच्छेत्स पारं न कदापि जीवः ॥३९॥ 


28  सद्वुरुबाणी क 


इसी प्रकारसे बार बार आवे जावे सोय, 
अविद्या सङ्ग छोड बिना ज्ञान कब न होय ॥ 
एवं प्रकारेण सदेव जीव 

आयाति वाह्ये पुनरन्तरेति , 
अविद्यया सङ्मिमं विनाऽसौ- 

लभेत बोधं न कदापि शिष्यः ॥४०॥ 

भ 

सत्वगुण में गती विना कवं न होवे ज्ञान । 
रजो गण छोड़ नही, यह निय कर तू जान ॥ 
विना गति सयुणेऽत्र नूनं 

ज्ञानं न जायेत कदापि तस्य । 
रजोयुणस्तं न विमुथतीद 

सवं विजानीहि विनिश्चयेन ॥ ४१ ॥ 


= ॐ न क क 


वडी प्रबल अविय्या माया राखे जीव फसाय । 
विनु सत्‌ गरु दीक्ता दिये कोउ न सके डाय ॥ 


मायाऽस्त्य विदययेयमति पभावा 
जीवं समाबध्य वशीकरोति । 


४ र प्रथममाग १ॐ 


[8 


दीक्षां विना सद्ुरुभिः प्रदेयां 
न कोऽपि तं मोचयत समथः ॥४२॥ 


व 
ज्ञानचच्त्‌ अविधा से परदा ढाका होय । 
अंधा होकर बाहर आवे राह न सुभे कोय ॥ 

ज्ञानात्मकं चश्षुरतीव दिव्यं 

सदा.ऽस्त्यविद्याऽऽवरणाव्तं तत्‌ । 
भूत्वाऽन्ध आगच्छति सेष जीवो 
गन्तव्यमागं न समीक्षते तम्‌ ॥९३॥ 


न 
सुषुम्ना में दस शब्दात्मक डोरी आवे जाय। 
मिथ्या सोऽदं गति कराय के माया जीव ठगाय ॥ 
अस्यां सुषुम्नाभिधदिव्यनाञ्या- 
मायाति हंसात्मकसूत्रमेति । 
विधाप्य सोऽ हंगतिमेव मिथ्या 
जीवं सदा व्यते ऽत्र माया ॥४५४॥ 


ठ 
मूलाधार तक ओंकार की गती को बदाय। 
दुर भागमें हंस सोऽ्हंदो गती कराय ॥ 


 सद्वुरुबाणी 


१८ 


मि 00 


शब्दात्मकस्य प्रणवस्य मूटा- 
धारान्तमावध्यं गतिं विचित्राम्‌ । 
एकत्र हंसस्य गति द्वितीये 
सोऽहंगति कारयतीह माया ॥४५॥ 


% 


हंस की डोरी जीव से तव लेत हे दछ्डाय । 
मिथ्या सोऽहं की गती मेंराखत हे सुखाय ॥ 
तदेव हंसात्मकसूत्रमेतन्‌- 
जीवादलात्सा ननु मोचयित्वा । 
मिथ्येव सोऽहंगतिमध्य एव 
विस्मार्य संभ्रामयतीह जीवम्‌ ॥४६॥ 
छ 
विचित्र यह सोहं की गति जाने नारी जीव । 
जनम भर वह आवे जावे कवं न पावे पीव ॥ 
सोऽहंगति नूनमिमां विचित्रां 
जानाति जीवो नहि कोऽपि लोके । 
आयाति जन्मावधि याति सोऽयं 
कदापि नाप्नोति पति स्वकीयम्‌ ॥४७।। 
न 
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दस में इश्व सोद में जीव पथक्‌ पथक्‌ घुभाय । 
जन्म भर जीव चदे उतरे कबह् न देत मिलाय ॥ 


हंसे च सोऽहंपद ईशजीवो 

सा भ्रामयित्वा हि परथक्प्रथक्तो । 
जन्मान्तमारोहति यात्यधस्तात्‌ 

कदापि योगं न तयोः करोति ॥९८॥ 


स 
जहां से जावे वहीं आवे लोर करके जीवं । 
हंसकी डोरी कबं न पावे कबं न पावे पीव ॥ 
स्थानादयतो गच्छति जीव पष 
भूयो.ऽपि तत्रेव निवतेते सः । 
कदाप्यवाप्नोति न हंससतर 
कदापि नाभ्नोति पति स्वकीयम ॥४९॥ 


इसी तरह इश्वर को वह्‌ राखत है छिपाय । 
अन्धकार में चदे उतरे एकौ नहीं सुराय ॥ 


एवं पकारेण तमीश्वरं सा 
यक्तं न माया कुरुतेऽन्धकारे । 


२० 8 सद्रुरुबाणी 8 
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यात्युध्वमायाति पुनः स नीचैः 
पर्यत्यथो किञ्चन नेव जीवः ॥५०॥ 
व 
अहंकार मे पागल होकर करत हे संसार । 
मिथ्या को वह सत्य समभे अन्त हाहाकार ॥ 
विक्षिप्तभूतोऽत्यभिमानसङ्गात्‌ 
करोति संसारमयं हि जीवः । 
मिभ्यापदा्थं परमाथबुद्धि- 
रन्ते स हाहापदसुत्करोति ॥५१॥ 


गभेवास यह जीव करे जव तव तीन पाद्‌ ओंकार । 
मायाचक्र से नाभीचक्र तक करत टै संचार ॥ 
करोति जीवो यदि गभ॑वासं 
पादत्रयात्मा भ्रणवस्तदेव । 
मायाख्यचक्राक्किट नाभिचक्रा- 
वध्येव संचारमसो करोति ॥५२॥ 


व 
गभ से जब बाहर आवे तबही वह ओंकार । 
तीन से सादे पांच पाद होते विस्तार ॥ 
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वहिः समायाति यदेव गभा- 
चद्ब्द स्वरूपः पणवस्तदेव । 
पादत्रयास्स्यादिह साधंपञ- 
पादात्मको विस्तरवानधस्तात्‌ ॥५३॥ 
क 
हंस राब्द की डोरो ट्ट कर तब दुहे भागमें होय । 
हस सोहं की विषम गति जाने योगी होय ॥ 
हंसात्मकं सूत्रमिदं तदेकं 
छिन्नं सदःशद्रयमंशकं स्यात्‌ । 
सो ऽहंगते ईसगते विदन्ति 
वेषम्यमेतद्भुवि योगिवय्योः ॥५९॥ 
= 
हंस के साथ प्राणवायु भीतर बाहर डोले । 
सोह के साथ अपान वायू भीतर ही मेंहिरे॥ 
अन्तवेहिः सथरतीह वायुः 
प्राणात्मको हंसपदेन साधम्‌ । 


१ तदैकमंशकम्‌ एकभागात्मकमिदं हंसात्मकं सूत्रं छिन्नं सत्‌, 
छंश्द्रयं भागद्रयात्मकं स्यादित्यन्वयः । 
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नी णी निभीी मि क, चा ~~ ० 


सोऽहंपदेनाऽपि च सा्धमन्तः 
प्रस्पन्दते नूनमपानवायुः ॥५५॥ 
व 
चेतन शक्ती चेत्य का दोनों में विस्तार । 
सोहं का स्पन्दन होयवदटंस का संचार ॥ 
सो ऽहंपदेः चेतन शक्तिवृद्धि- 
शिद्िस्तरः स्यादपि हंसशाब्दे । 
प्रस्पन्दनं भाथमिकस्य शास्तं 
हंसस्य वा संचरणं पशस्तम्‌ ॥५६॥ 
स 
सोहं शाब्द मं चेतन राक्तो जीव को सुखाय । 
सूखाधार से मणिपूर तक चथा आवे जाय ॥ 
सो ऽहंपदे चेतनशक्तिरेषा 
विस्मायं तं जीवमिमं नितान्तम्‌ । 


सा नाभिचक्रावधि तत्र मूला- 
धाराद्रथाऽऽगच्छति याति नित्यम्‌ ॥५९७॥ 
न 
प्राणापान के आकषेण से प्रथक्‌ गती होय । 
हंस सोहं एक हये बिनु नाभी न मेद्‌ कोय ॥ 
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प्राणस्य चान्योन्यमपानवायो- 
राकषेणादस्ति प्रथग्गतिः सा । 
न हंससोहपदयोविं नेक्यं 
भिनत्ति कथिन्मणिपूरचक्रम्‌ ॥५८॥ 
पि 
नाभीचक्र मे समानवायू सवेदा रहाय । 
प्राणापान को मिले नहीं देवे सदा देत दटाय ॥ 
समानवायु मंणिपूरचकरे 
प्राणस्य चान्योन्यमपानवायोः। 
संयोगमेनं परिबाधमानः 
प्रथक्प्रथक्ती विद धत्सदाऽस्ति ॥५९॥ 


~~~ = 
चित्‌ शक्ती व भाया रक्ती एकै संग मिल जाय । 
नागिनरूपी कुण्डलिनी शक्ती वह काय ॥ 


मायास्मिकेषा च चिदात्मिका सा 
यदेव शक्तिमिटितेकरूपा । 
तदा भुजङ्गाकृतिरूपिणीं तां 
शक्ति बुधाः कुण्डलिनीं वदन्ति ॥६०॥ 
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महामाया योगमाया रएकास्मिका होय । 
जीव को शलाय राखे ससुभैः नाहीं कोय ॥ 


सा योगमाया च महादिमाया 
भूत्वा दयी शाक्तिरथेकरूपा । 
विस्मायं संभ्रामयतीह जीवं 
जानात्यतस्तां न हि कोऽपि जीवः ॥६१॥ 


क 
मूलाधार में खयंभूलिङ्ध को वेष्टन करके सूता । 
कुर्डटाकार सादृ तीन पेचजोवन पावेपता॥ 


लिङ्गं स्वयंभ्वाख्यमधस्थमूटा- 
धारे संमावेष्टय सदैव रते । 
साधत्रयावतेनरूपिणी सा 
जीवो न तां लक्षयतीति चित्रम्‌ ॥६२॥ 


व 
आठ पेंचट्पेटे आपको सुश्वसे पंक को थामे। 
मनके संग जीव उसी में नीचे ऊपर घूमे। 
स्वमष्टधा कुण्डटितं विधाय 

निवेश्य पुच्छं स्वमुखे स्थिता सा। 


१ स्वःस्यात्पुस्यात्मनि । इति कोषप्रामाण्यात्पुंस्त्वम्‌ । 
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तत्रैष जीवो मनसेव साधम्‌ 
उपयंधो भ्राम्यति नित्यमेव ॥६३॥ 


-----32 ~~~ 


इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका सोह शक्ती होय । 
माया निद्रावक में जीव नाहं चीन्हे सोय ॥ 
इच्छास्मिका सेव च बोधरूपा 
क्रियात्मिका संभवतीह शाक्तिः । 
मायात्मनिद्रावशगः स जीव- 
स्तामेव शाक्तिं न कदापि वेत्ति ॥६४॥ 
-- ® 
वही शक्ती इच्छाराक्ती खरूप से है मन । 
अविद्या संग जीवको भिथ्या करावे भ्रमन ॥ 


इच्छात्मशक्ते नैनु रूपतः सा 
मनःस्वरूपाऽ पि च शाक्तिरस्ति। 
उअविद्ययाऽऽसादितसङ्कमेवं 
जोवं सदा श्रामयतीह मिथ्या ॥६५॥ 


[ 4 [1 
खख से अपने दूसरी एक सांपिन चेदा करे । 
मेरुदण्ड के दाहिने बांयें वह उतरे ओर चदे ॥ 
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अन्यामपूर्वा निजवक्ततः सा 
शक्तिं समुत्पा् भुजद्धरूपाम्‌ । 
आयात्यधस्तात्पुनरूध्वंमेति 
मेरोरसो दक्षिणवामभागे ॥६६॥ 


---&---- 
दाहिने मं पिङ्खा नाड़ी बायें इडा काय । 
पिङ्गला में पोंछव सुग इडामे रहाय । 
नाङ्यस्त्यवामे ननु पिङ्गलाख्या 

वामे च नाडी कथिता विडाख्या । 
तत्पुच्छमस्त्यत्र च पिङ्कलाया- 
मिडाख्यनाञ्यां सुखमस्ति तस्याः ॥६.७॥ 


म 
पिङ्गला में रजोगणास्मक सथं की गति होय । 
पोंछ के अंश में विष रहत है भेद न पावे कोय ॥ 
ञअस्यात्र सूर्यस्य रजोगुणस्य 
नाड्यां गतिः स्यात्खलु पिङ्ग लायाम्‌ । 
तत्पुच्छभागे विषमस्ति नूनं 
जीवो विजानाति न कोऽपि तसम्‌ ॥६८॥ 
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+ वि व 


इडा नाडी मं तमोगुणात्मक चन्द्र आवे जाय । 
सुख के अक्रमे अभृत माया राखत हे छिपाय। 
नाङ्यामिडायां स तमोयणात्मा 
चन्द्रः समायाति च याति नित्यम्‌ । 
अंशे मुखस्याऽमतमस्ति तस्याः 
साऽव्यक्तमेतदिदधाति माथा ॥६९॥ 
----- ९ 
चित्‌ शक्ती ही चेतन्य व॒ चेतन शक्ती होय । 
चन्द्र सये नाम उन्हीं का दूजा नहीं है कोय ॥ 
मायाभिधा सेव चिदात्मशक्ति- 
धिद्रह्य वा चेतनशक्तिरस्ति । 
चन्द्राभिधा सूयपदाभिधाना 
न काचिदन्या भवतीह शाक्तिः ॥७०॥ 


जक ष्ट द 





अआपुहि पैदा करत हे नागिन आपुहि ताको खाय । 
पो के अदा में जीव रहत हे निकसे पेठे धाय ॥ 


स्वयं समुत्पावयय मुखाद्दुजङ्गी 
भूयोऽपि तां भक्षयति स्वयं सा । 
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५, = ० त 


तत्पुच्छभागे वसतीह जीवो 
नित्य वेगेन पुनविंशेत्सः ॥७१॥ 
~ €~ 
चित्‌ शक्ती ही भन खूपा इच्छा शाक्ती होय । 
रजोगुण में जीव के संग सदा रहत हे सोय ॥ 
चिच्छक्तिरेषा ऽस्ति मनःस्वरूपा 
सेच्छात्मिका शक्तिरतीव चित्रा । 
सहेव जीवेन रजोगुणेऽस्मिन्‌ 
निरन्तरं या वसति पसुता ॥७२॥ 
न 


वार वार अचेतन शोय आवे जावे जीव । 
अन्धकार में राह खुलाय के कवह्ं न पावे पीव ॥ 


अचेतनीभूय पुनः पुनश्च 
जीवः समायाति च याति नित्यम्‌ । 
विस्थ्रत्य मागं स महान्धकारे 
कदापि नाति पति स्वकीयम्‌ ॥७३॥ 


[मी < निकणनयनयनन अके 


१ ( अचेतनः सन्प्रतिवारमेवम्‌ ) इति पाठः । 
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यड़ी विचिच् संसार गती भेद्‌ न पावे कोय । 
गुरु प्रताप से चेद्‌ खे जो निकल भागे सोय ॥ 
अतीव संसारगति विचिन्ना 
प्रापनोति तर वं नहि कोऽपि जीवः । 
विन्देत तद्यश्च गुरोः भ्रतापा- 
चीं विनिःसटत्य पलायते सः ॥७४॥ 
नि 
विषय विष को मोग कर जीव सदा अचेतन । 
बिचु दीक्षा चेतन नहं होवे कितनहू करे यतन ॥ 
विषस्वरूपान्विषयान्‌ प्रभुञ्य 


जीवो भवेच्ेतनताविहीनः । 
दीक्षां विना तस्य न चेतनत्वं । 
कुर्यात्स यत्नान्कियतोऽपि नित्यम्‌ ॥७५॥ 
क 
पूजा पाठ दशेन पशेन कोड न आवे काम । 
विना दीक्षा राह न पावे कबहरं न पटच धाम 
पाटेक्षणस्पशंनपूजनानि 
ब्रजन्ति नो साथकतामिमानि । 
( जगद्रति वं महती बिचित्रा इति पाठः ) 
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दीक्षां विना नैव टभेत मागं 
विशेन्न तद्धाम कदापि जीवः ॥७६॥ 


"~ 0---- 
विना दीक्षा ज्ञान रक्ती का दोय नीं संचार । 
सूती रहे ज्ञान शाक्ती का संग होय जीव पार॥ 
दीक्षां विनाःस्या ननु बोधशक्तेः 
संचार एवाऽज सुदुठेभः स्यात्‌ । 
ज्ञानात्मिका शक्तिरियं षसुषा 
कया समं पारमियात्स जीवः ॥९५७॥ 


® 
दीक्षा पावे उपर धावे निकल जाय वहि पार) 
गुरु प्रताप से माया मागे आनन्द मिते अपार ॥ 
गच्छेद सावृध्वेमवाप्य दीक्षां 
निःखत्य पारं बहिरेव यायात्‌ । 
अपेति माया हि गुरोः प्रतापा. 
दपारमानन्दमुपेति जीवः ॥७८॥ 


"~----&------ 


त चि सोन पे भ वेणि भ = प प धथ 


-- ~~~ 


गुरुप्रतापादपयापति माया । 
( जीवः सदाऽऽनन्दमुपेत्यपारम्‌ ) इति पाठः । 
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तीन प्रकार की दीश्ता जीव को गुरू जो देवे दान । 
अचेतन जीव चेतन होकर पावे परिच्रान॥ 
जीवस्य दीक्षा चिविधा.ऽस्ति टाक 
स सदुगुरुश्चदिद धीत दानम्‌ । 
अचेतनः सोऽपि सचतनः सञ्‌- 
जीवः परत्राणसुपेति नूनम्‌ ॥७९॥ 


(9 
८ 





प्रथम दीक्ता चचूदीच्ा द्सरी दीक्षा मन्त्र। 
तीसरी दीक्षा सपरोदीक्ता तोड़े माया यन्त्र ॥ 


चश्षुःसमाख्या पथमा हि दीक्षा 
द्वितीयदीक्षा ऽस्ति च मन्त्रसंज्ञा । 
स्यात्स्पशेदीक्षा यदि. दैवयोगान्‌- 
मायात्मकं यन्त्रमिदं भिनत्ति ॥८०॥ 


~® 


प्रथममें विचार वितकं दसरेमे तीसरेमें समाधीहोय। 
साधन में यह तीन पाद्‌ हँ जामे योगी कोय ॥ 


---*~ ~ ~~ 


१ स्यारस्परादीक्ता यदि वा तृतीया । 
सा सदीक्षा यदि दैवतः स्यात्‌ । इति पाठः| 
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आये विचारोऽस्ति ततो वितकं 

पादे तृतीये च भ्वेत्समाधिः। 
पादास्त्रयः साधनतादशायां 

जानाति कश्िद्रिरलोऽत्र योगी ॥८१॥ 


न 
प्रथन उपासना दसरा कमे तीसरा ज्ञान होय । 
तीन कार्ड में तीन दीक्षा जाने बिररे-कोय ॥ 
उपासना स्यासपरथमे दितीये 
कमेव बोधश्च भवेत्तृतीये । 
काण्ड्रये तास्त्रिविधा हि दीक्षा 
जानाति कृशिद्रिरटो मनुष्यः ॥<८२॥ 


न 
कमेकाण्ड में दुह दीक्षा दंस को दुर गति होय । 
ज्ञान काण्ड में एक ही दीक्षा सों जानो सोय ॥ 
दीक्षादयी स्याक्किट कमेकाण्डे 
द्यसंस्छृता हंसगतिश्च शुद्धा । 
या ज्ञानकाण्डेऽस्ति सदेकदीक्षा 
जानीहि सोऽहंगतिरूपिणीं ताम्‌ ॥८३॥ 


र, धष परथमभाग २३३२ 
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प्रथम दीक्षा पाय करके नाभी चक्र को फोडे। 
दूसरी दीक्ञा पाय कर तव उतरे र चदे ॥ 


ञाद्यां स दीक्षां समवाप्य जीवो 
भिन्यादवश्यं मणिपूरचक्रम्‌ । 
पुन.रदितीयां समवाप्य दीक्षा. 
मायात्यधो वा पुनरूष्व॑मेति ॥८४॥ 


3 


तीसरी दीक्ञा पायकःर जीव निज घर पहूंचे जाय । 
ब्रह्मानन्द मं मगन दोय कर खरूपमें ठहराय ॥ 


एवं ततो ऽवाप्य ततीयदीश्लां 
जीवो निजं धाम विशत्यवश्यम्‌ । 
आनन्दमग्नो दिवि तत्स्वरूपा- 
वस्थानभूतो भवतीति सत्यम्‌ ॥८ ५॥ 
च 


तीन यण के वाहर निकल कर निजघर प्च सोय । 
पर ब्रह्म का बोध करे वह माया अन्त में रोय ॥ 


वहिविंनिःखत्य युणत्रयात्त- 
ज्निकेतनं स्वं समवाप्नुयात्सः । 
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कुयाोत्परब्रह्मण एष बोधं 
यदा तदा रोदिति सेव माया ॥८६॥ 
प 
विचित्र मायाकी फांसी घटे नाहीं कोय, 
सतगर छुड़ावे दीश्चा देके दूजा न छुडावे कोय ॥ 
मायात्मकं बन्यनमस्ति चित्रं 
जीवं न कचिद्धिजहाति नूनम्‌ । 
संमोचयेत्सदुय॒रुरेव दीक्षां 
प्रदाय वान्यः परिमोचयेत्कः ॥८७॥ 
ऋ 
तीन गुण का बन्धन द्खुडावे पहुचावे निजधाम । 
खसवरूप का बोध कराय के राखे अपने ठाम ॥ 
संमोच्य बन्धं स युण्रयस्य 
संप्रापयेत्तं निजधाम दिव्यम्‌ । 
आत्मस्वरूपं ननु बोधयित्वा 
स्वधान्नि संस्थापयतीह जीवम्‌ ॥८ ८॥ 


[व < 11 


१ अत्रेति पाठः। 


४ प्रथमभाग ध २५५ 


ङ ^ 9 0 त ^) त ' 9 0 [नी 0 कि नल क 9) शि = 09 0 


ब्रह्मा विष्णु दिव के परे सतशुरूका हे स्थान, 
चित्खरूप पर ब्रह्म उनही तु जान ॥ 


विष्णोः शिवादुद्यण एव सिद्धं 
स्थानं परस्ताहिवि सदुगुरोस्तत्‌ । 
चिदात्मकः गह्य परं यदस्ति 
त्वं शिप्य तत्‌ सदूयुरुमेव विद्धि ॥८९॥ 
व 
प्राण रूपी इश्वर के स्वरूप से हम गुरू । 
चित्त रूपी ब्रह्मे सखरूप से परम गुरू ॥ 
पाणस्वरूपेश्चरनामतो ऽह- 
माद्यो गुरूः शाञ्चनिरूपितो.ऽस्मि । 
चित्तातमकाटद्यण एव रूपा- 
दहं द्वितीयः परमो गुरुः सः॥९०॥ 
चित्‌ चाक्ती के सख्वशू्प से हम हे परात्पर गुरू । 
सचिदानन्द्‌ परब्रह्म के स्वरूप से हम ही परमेष्टी गुरू ॥ 
चिच्छक्तिरूपादहमेव भूयो 
गुरुस्ततीयश्च परास्परो ऽस्मि । 


३८ 8 सद्वुरुवाणी ॐ 


णमी पीर 


रजोयुणात्मानमिमं स जीव- 
मादाय संग्राहयतीह सूत्रम्‌ ॥९६॥ 


----9----¬ 
हस की डोरी ऊपर खींच कर भायाचक्र तक लावे 
माया चक्र भेद्‌ के जीव को ब्रह्मलोक पहंचावे ॥ 


आङ्कष्य हंसात्मकसूत्रमेतन्‌- 
मायाख्यचक्रावधि तं नयेत्सः । 
तचक्रमप्येव पुनरविंभिव्य 
तं ब्रह्मलोकं निनयेत्स्व जीवम्‌ ॥९.७॥ 


क 
तीसरी दीच्ला देकर जीव को सच्वगुण पकडावे। 
क्ष्णा गती पलट कर शुक्ला गती करावे। 


परदाय जीवाय तृतीयदीक्षां 
संग्राहयेत्सखयुणं युरुस्ताम्‌ । 
गति स कृष्णां परिवत्यं तस्य 
शुङ्गा गति कारयतीह दिव्याम्‌ ॥९८॥ 


क 
सोहं की गति संमाप्च कराय के परम पद्‌ षड चावे । 
जनम मरनका भरम इ्ुडावे फिर नहीं मवजट आआवे। 
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सोहंगति तस्य गुरुः समाप्य 

संप्रापयत्तं परमं पदं तत्‌ । 
संमोचयेदेव च जन्ममूत्यो- 

भ्रमं भवाब्धो न पतेत्स भूयः ॥९९॥ 
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श्यामादही तो गुरू उनका चरण है ओंकार । 
प्राण मन से चरण धरिके उतर मवजदपार ॥ 


श्यामा गुरु भ॑वति तस्य य॒रुयरूणा- 
मोङ्कार एव चरणो दिवि वतमानः । 
प्राणश्च शद्धमनसा चरणं गहीखा 
पारं व्रजेन्मुनिजनो भवसागरस्य ॥१००॥ 
= 
श्रीराममूतिंकविनैवमनूदि तोऽयं 
पोराणिकेन सुरवागनवद्यपव्येः । 


~~~ ~~ -~-~ 





तस्य चरण इत्यन्वयः | 
पू्यपादैरत्र पद्ये मङ्गराथं इयामाचरण इति खवगुरो नौमो- 
ल्छेखनं कृतम्‌ । गप्तरीत्या योगिनां मोक्षदायिनी सोदहंगतिदेरि- 
तेव्यवघेयम्‌ । 


४० ॐ सद्ुरुषाणी ॐ 
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भ्रीपूज्यपादगुरुवय्य॑कृपाकटाक्षा- 
द्वागः समापिमगमसप्रथमः सुवाण्याः ॥१॥ 


~ ७ ~ 





# समाप्तोऽयं प्रथमो भागः # 


॥ सभमस्त्‌ ॥ 





च श्रीः # 


ॐ सहुसबाणी & 





अथ द्ितीयभाग 
हंस के परे सोहं होवे सोहंके परे आकार! 
ओंकार के परे चित्प्रकाश सन्तो करां विचार ॥ 
हंसात्परं सा.ऽहमिद पदः स्यात्‌ 
सोऽहं पदात्स्यातप्रणवः परश्च । 
स॒ चित्प्काशः प्रणवात्परोऽपि 
कुवन्तु सन्तः सततं विचारम्‌॥ १॥ 


स्थूल के परे सृष्षम होवे सदम के परे कारण होय । 
कारण के परे महाकारण ओर न दूजा कोय ॥ 
स्थूलाचच सूक्ष्मं परमस्ति दिव्यं 
सूक्ष्मात्परं कारणमेव शस्तम्‌ । 
ततः परं कारणतो हि तस्स्याद्‌ 
व्यक्तं महाकारणमन्न नान्यत्‌ ॥ २॥ 
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सगुण के परे निशण होषे निशैण के परे अतीत । 
अतीत हीतो अलय हे वीतो हे चित्‌॥ 
तन्नियेणं यत्सयुणात्परं स्यात्‌ 
परं भवेन्नियणतो द्यतीतम्‌ । 
अतीतमत्रेव सदाऽस्त्यलक्ष्यं 
चिदास्पदः तदद्धवतीति सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


9 
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कम के परे अकम होवे अकम के परे विकमं होय । 
विकमं ही तो निष्कम है आवे जाय नहीं कोय ॥ 


अकम॑सत्ता दिवि कमणो ऽन्ते 
विकम॑सत्ता तदकमेणो न्ते । 
नेष्कम्यमस्त्यत्र विकमंरूपं 
कदापि नायाति न याति कथित्‌ ॥ ९॥ 
नि 


कमे योगसे ज्ञान होवे ज्ञान थोग से भक्ती । 
भक्तियोग से भोक्त होवे वही जीवन सुक्ती॥ 


बोधोऽस्ति हंसात्मककमेयोगात्‌ 
तञ्ज्ञानयोगादिदिता.ऽस्ति भक्तिः । 
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तदद्धक्तियोगाद्वसुक्तिरुक्ता 
सेवोत्तमा जीवनमुक्तिरुक्ता ॥ ५ ॥ 


न कजे 
शब्द्‌ समावे नाद में चिन्दु में नाद समाय। 
न्दु मावे निःशब्द मेँ न आवे न जाय ॥ 
विटीयते नाद्पदे स शब्दो 
विटीयते बिन्दुपदे स॒ नादः। 
निःशब्दकं बिन्दुरयं विलीनो 
नायाति यातीति च निविवादम्‌ ॥६॥ 
त 
पच्र समावे वृत्त मं बीज मं ब्रश समाय । 
यीज समावे मूर मे शून्य रहा सब छाय ॥ 
इमानि पत्राणि विशन्ति बरक 
बृह ऽस्ति बीजे नितरां विलीनः । 
विटीयते बीजमिदः च मूले 
सवत्र शुन्यं विततं विभाति ॥ ७॥ 
भ ति 
कोई न आवे कोई न जावे कोड नहीं समाय । 
संकल्प से सब कुछ होवे निर्विकल्प से जाय ॥ 


श्ट र सद्ुरुबाणो शः 


= = ~ "न ~~ ~न = 


नायाति कश्चिन्‌ नहि याति कथिदु 
विलीयते क्रापि न कथिदत्र । 

सवं हि सङ्कल्पविकासमात्नं 
सङ्कल्पहानादिह नष्टमाच्म्‌ ॥८॥ 


सचिदानन्द्‌ पर ब्रह्य ओर न दूजा कोय। 
एक अनन्त ब्रह्म माया शुन्य ही शून्य सब होय । 
सचित्सुखं ब्रह्म परं तदस्ति 
द्वैतं न किंञित्परमार्थतोऽस्ति । 
तदुब्रह्य मायेकमनन्तरूपा 
शुन्यं हि शुन्यं हि समस्तमस्तु ॥९॥ 
म 
अनन्त जाने एक जाने फिर न जाने कोय । 
अज्ञान ज्ञान षिन्ञान काव भिन्न अवस्था दोय ॥ 


हंसे ह्यनन्तं परतस्तदेकं 
स्थितो न जानाति कदापि योगी । 
विज्ञानमज्ञानमथापि बोधो 
भिन्ना इमा योगविदामवस्थाः ॥१०॥ 





¢ प्रथममाग ५८५ 


[ 99 1 


अविद्या संग सपना देखे विद्या संग में जागे | 
परा बिद्या संग रोय तव माया छोड़ के भागे ॥ 
समीक्षते स्प्रमविद्ययाऽसो 
जागति विद्याङ्तसङ्तश्च । 
परात्मविद्यां समवाप्य योगी 
मायां परित्यञ्य विशत्स्वगेहम्‌ ॥११॥ 


~र 1. त 1 
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सपनेमें तो अनन्त देखे जागनेमें तो एक। 
तुरीय पद्‌ में जाय पहुचे आपी आपको देख ॥ 
स्वस्रे समीक्षेत गतस्त्वनन्तं 
निरन्तरं जागरणे तथेकम्‌ । 
योगी प्रविष्टः स्वपदः तुरीयम्‌ 
आत्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१२॥ 
च 
कपड़ा पिर के अनन्त देखे छखंगोटी पिर के एक । 
नंगा होय तो ऊर न देखे आपी आपको देख ॥ 
एकं न वाद्यं परिधाय वस्तं 
समावृतोऽन्तवेसनेन चेकम्‌ । 
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दवाभ्यां विहीनो यदि न्न एष 
तदात्मरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१३॥ 


= 


बाहर जाथ तों अनन्त देखे भीतर आवे तो एक । 
महाकारा में कुर न देखे आपह आप को देख ॥। 
वहिगतेर्हेतुवशादनन्त- 
मन्तगेतेः कारणतस्तथेकम्‌ । 
योगी महाकाशमुपेत्य नित्यम्‌ | 
आत्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१४॥ 


= 
राञ्नी को अनन्त देखे भोर को देखे एक। 
दिनि भये पर कखन देखे आपी आपको देख ॥ 
अनन्तमीक्षेत सदा निशाया 
महमुखं प्राप्य तदेकमेव । 
सूर्योदये किंन नेव पश्ये 
दामस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१५॥ 


> 
क्ष्ण वणे मे अनन्त देखे रक्त बणे में एक । 
छ्क्त वणे मे कुछ न देखे आपही आपको देख ॥ 


वागि मीयत ~~ न~~ ~ 2877, 51 
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वर्णे ऽसितेऽनन्तपदा्थवोधं 
कु्यांस्स रक्तात्मक एकवबोधम्‌ । 
शुक्लात्मकं वणंमवाप्य दिव्य- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१६॥ 


व स 
दौडते दौड़ते अनन्त देग्वे टहते टहरृते एक । 
यैठे बेटे कुर न देखे आपही आपको देख ॥ 
उअनन्तमेकः कमतः स योगी 
शीघं स्वगत्या ऽऽत्मसुधीरगत्या । 
लब्ध्वा स्थिति ब्रह्ममयीमपृवां- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१.७॥ 


व्र € 
स्थर भागे मे अनन्त देखे सुक्ष्म मागं में एक । 
घर में घुसे तो ऊ न देखे आपी आपको देख ॥ 
स्थूलायने ज्ञानमनेकरूपं 
कुयांत्स सृक्ष्मायन एकरूपम्‌ । 
प्रविश्य योगी निजगेहमध्य- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१८॥ 


"~ [पयण 
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राब्द्‌ में रहे तो अनन्त देखे नाद्‌ मेँ रहे तो एक । | 
बिन्दु में रहे तो कुछ न देखे आपही आपको देख ॥ 


गाड्द स्थितः परयति योग्यनन्तं | 
नादस्थितः सन्न च वेत्यनन्तम्‌ । 
विन्दुस्थितः किथन नेव परये- 
दात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥१९॥ 


---8 








पत्रों मं तो अनन्त देखे ब्र में देग्वे चकः 
बीजमंधघुसेतो कुछ न देखे आपी आपको देग्व ॥ 


स्थितो ऽधिपत्रं यतिरेकभिन्नं 
स्थितो ऽधिवरक्षं यदनन्तभिन्नम्‌ । 
स्थितोऽधिबीजं स तदप्यभिन्च- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२०॥ 
1 
स्थुल दारीर में अनन्त देखे सुध््ममें देखे एक । 
कारण शरीरम कुर न देखे आपही आपको देख ॥ 
संट्चयेदेवमनन्तमेकं 
स्थूले च सु्ष्मे क्रमतः शरीरे । 


४ छ प्रथमभाग & ४९ 


न, ५, प च ५५७ १ १ + 9 9 ` 0 ज आति ण जि ०० 0 कि 00740 0900 (0०. ०. 0०-७0-०५ ८०००० 


योगी यदा कारणदेहवान्स्या- 
तदात्मरूपं स्वयमेव पश्येत्‌ ॥२१॥ 





संश्थार रोय तो अनन्त देखे स्पन्दन शोय तो एक । 
निःस्पन्दन होय तो कुछ न देखे आपही आपको देख॥ 
संचारतः सवैमनन्तमेतत्‌ 
स स्पन्दनावययोगविदेकमेव । 
निःस्पन्दनाक्किञ्न नेव परश्ये- 
दात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२२॥ 
नीचे उतरे अनन्त देखे उपर चदेतो एक) 
कोटरी भीतर कुख न देग्वे आपी आपको देख ॥ 
पश्येतसदाऽनन्तमधो.ऽवतीं 
समाररुश्ुयंतिरेकमेव । 
परविश्य योगी पदमदितीय- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव प्रथयेत्‌ ॥२३॥ 
न 


माया सें रहे तो अनन्त देखे ब्रह्य में देखे एकः । 
पर ब्रह्य में स्थिति शोय तो आपंही आपको दख ॥ 


५० 8 सह्ुरुबाणी ॐ 
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मायास्थितोऽनेकविधं प्रबोधं 
कुयात्स ब्रह्मस्थित एकबोधम्‌ । 

स्थितः परे बरह्मणि देवयोगा- 
दात्मस्वरू पं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२४॥ 


एवाव्ययः 


रूप नाम ते अनन्त देखे आत्मा में देखे एक । 
परमास्मा में जाय के अटके आपी आपको देख ॥ 


योगी जनोऽयं ऋमतस्तदेक- 
मनन्तमच्नात्मनि नामरूपे । 

अवाप्य दिव्यं परमात्मतस्- 
मारमस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२५॥ 


छ 
हंसा के संग अनन्त देखे सोहं के संग एक । 
ओंकार के संग कुछ न देखे आपी आपको देख ॥ 
एकं तथाऽनन्तपदं यथावत्‌ 
सोहंपदे हंसपदे च सङ्गात्‌ । 
अवाप्य योगी पणवस्य सङ्क 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२६॥ 


=------5-------- 
१ अत्र नामरूप इति संबन्धः | 
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दहिने चैर मे अनन्त देखे वाये चेर में एक। । 
विना चैरके कुन देग्वे आपी आपको देख \ 


ईक्षेत सो.ऽनन्तपदार्थमेकं 
तदक्षिणेऽङ्खो चरणेऽत्र वामे । 
पदुभ्यामुभाभ्यां रहितो यदा स्या- 
तदात्मरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥ २.७॥ 
ऋ 
पांच तस्व मं अनन्त देखे महत्तस्व में एक । 
परमतस्व में जायके ठहर राही आपको देख ॥ 
त्वेषु पञ्चस्वनुवतंमानो- 
ऽनन्तं महतत्तवपदे तयेकम्‌ । 
लब्ध्वा स योगी परमाख्यतच- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पश्येत्‌ ॥२८॥ 


~ - <------ 


संसार में रहे तो अनन्त देखे घन में जाथ तो एक । 
महाका में घुस जाय तो आपही आपको देख ॥ 


संसारमागें निवसन्ननन्वं 
विन्देत गत्वा स वनं तदेकम्‌ । 
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जकाशमाविश्य मंहद्रतः स- 
न्नात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२९॥ 


त 
तीन लोक में अनन्त देखे काष्ी चेत्र में एक । 
मणिकणिकामें गोता मारे तो आपी आपको देख ॥ 
लोकन्नयान्तगंत एकभिन्नं 
वाराणसीक्षे्रमितस्तदेकम्‌ । 
निमज्ज्य योगी मणिकणिकाया- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥३०॥ 


न 
ब्रह्यवये भें अनन्त देखे वानप्रस्थ में एक । 
सन्यास में कुर न देखे आपी आपको देख ॥ 
स बह्मचरये विविधं च वान- 
प्स्थाश्रमेऽनन्यतया तदेकम्‌ । 
सन्यासमाविश्य पदः तुरीय. 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥३१॥ 


~ 0 
धारणा में अनन्त देखे ध्यान में देखे एक । 
समाधी में ऊक न देखे आपही आपको देख ॥ 
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१ महत्‌, आकाश्मित्यन्वेयः । 
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अनन्तमीक्षेत स धारणायां 
ध्याने तथा योगविदेकतल्म्‌ । 
समाधिमध्ये स्थित एव नित्य- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥२२॥ 


त 
कम योग में अनन्त देखे ज्ञानयोग में एक । 
भक्तियोग में कुख न देखे अपी आपको देख ॥। 
भिन्नात्मकं वस्तु स कर्मयोगे 

तजञज्ञानयोगे च सदेकवस्तु । 
अवाप्य योगी चिति भक्तियोग- 
मात्मस्वरूपं स्वयमेव पर्येत्‌ ॥३३॥ 


न 
पांच त्व का प्रतला रहते न चीन्हे कोय। 
जलाय के पतला खाक करे जो पतला चोन्हे सोय ॥ 

भूतात्मक स्थूलमिदं यदाऽस्ति 
विदन्ति केचिन्न तदा शरीरम्‌ । 

प्रज्वाल्य ये पिण्डमिदः दहन्ति 
जानन्ति ते पिण्डरहस्यमन्तः ॥३४॥ 


कय, ष्ट 1 
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पांच तस्व का पूतला ममे काहू न जान। 
जियत मरे पर आंख खुले जब तब होवे पटिचान ॥ 


पञ्चात्मकस्यास्य कटेवरस्य 
न ममं केचिन्मन॒जा विदन्ति । 

जीवन्मतः स्वक्षिविकासवान्स्या- 

यदा तदा वेत्ति रहस्यमन्तः ।३५॥ 

त 

पाच तत्व का पूता चीन्दें संत सुजान । 
तरारीर स्यागे उठके जागे तब पावे मगवान्‌॥ 
पञ्चात्मकं स्थूलशरीरमेतदु 

विदन्ति सन्तो भुवि योगिवय्यांः । 
त्यक्त्वा शरीरं पुनरुत्थितशेत्‌ 

प्राप्नोति जायद्धगवन्तमन्तः ॥३६॥ 


व 


सिदानन्द्‌ भगवान हे यह निश्चय कर मान। 
सगुण निगुण अतीत बही है ओर न दूजा जान ॥ 


सचित्सुखात्म! भगवान्स एव 
निशधित्य मन्यस्व तमचत्र देहे । 
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स नियणः सन्सयुणोऽस्त्यतोतो 
जानीहि नान्यत्किमपि द्वितीयम्‌ ॥२३५७॥ 


व 
सगुण तो इभ्वर कलहावे निगुण बह्म कहाय । 
अतीत तो पर ब्रह्म कहावे सव घट रहा समाय ॥ 
स इश्वरोऽस्मिन्सयुणेन चोक्तः 
स नियणो ब्रह्मपदेन चोक्तः | 
उक्तं परब्रह्म पदं त्वतीतं 
घटे घटे व्याप्तमचिन्त्यतत्वम ॥३८॥ 
चाब्दात्मक नादात्मक शब्दातीत होय । 
ओं तत्‌ सत्‌ स्वरूप उनका विरके जाने कोय ॥। 
गाब्दात्मनादात्मकमस्ति तसम्‌ 
गब्दादतीतं च तदेव त्वम्‌ । 
उगोमादि तस्सद्िरलं स्वरूपं 
विदन्ति केचिद्िरला मनुष्याः ॥३९॥ 
संकल्प में तीन होवे निविकल्प में एक। 
एक छोड़ दूजा नहीं जो चाहे सो देख ॥ 
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सङ्कल्पतो ऽस्तित्वमिद जयाणां 
स्यान्निविंकस्पाच सदेकसत्ता । 

एकं विना नान्यपदाथसत्ता 
यस्याभिटाषः प्रविलोकयेत्तत्‌ ॥४०॥ 


~ ‰§------ 


वही एक तो तुम आये हो ओर नहीं है कोय । 
हम तुम में कुर मेद नहीं है चाब्दमाच्र हे दोय ॥ 
त्वमागतो ऽस्येव तदेकत्वं 
दवेतपरतीतिभेवतीह मिथ्या ! 
त्वन्भत्स्वरूपेऽस्ति न कोऽपि भेदः 
स्याच्छब्दमाव्रात्तव भेदभासः ॥४१॥ 
क 
शाब्द खरूपा चित्‌ शाक्तो चित्‌ निःशब्द होय । 
वही चाच्द्‌ ओंकार है विरे जाने कोय ॥ 
शब्दात्मिका शक्तिरियं चिदाख्या 
चिदेव निःशब्दपदामिधानम्‌ । 


१ विरपदेन सहस्रारचक्रस्थं परब्रह्म गृह्यते न तु ब्रह्म । 


रैः प्रथममाग ॐ 4.9 
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सं शब्द आओंकारपदाभिधानं 
जानन्ति केचिद्िरला मनुष्याः ॥४२॥ 
----3---- 
ओंकार से विश्वरचा हे जने संत सुजान । 
जड़ चेतन श्रौर माया ब्रह्म एक ओंकार जान ॥ 
आओङ्कारशब्दाजगदुदद्धवः स्याद्‌ 
विदन्ति सन्तो भुवि योगिनस्तम्‌ । 
न चित्तात्मकं ब्रह्म जडा च माया 
जानीहि सर्वं प्रणवात्मकं तत्‌॥४३॥ 


"त 
अनाहत शाब्द ओंकार का सब धट में विस्तार । 
वही तो है रामनाम ओौर उसी में कतोर॥ 

अनाहताख्यं पणवो.ऽस्ति शब्दो 

घटे घटे व्यापकता हि तस्य । 


तदेव शस्तं शुभरामनाम 
कतृत्वमनत्रेव निविष्टमस्ति ॥४४॥ 


१ यत्र ाब्दास्मिका शक्तिः स शब्दः । २ अनाहतो य इति पाठः| 
# चित्तपदेनाऽऽज्ञाचक्रस्थं शब्दब्रह्म गृह्यते 
नतु सहस्रारचक्रस्थं शब्दातीतं परब्रह्म । 
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एक शब्द्‌ के दुह भाग में स्थुल स्म दुहे मान । 
स्थुल भागमें पन्न बने वृत्त सक्षम में जान ॥ 
सङ्कल्पितं प्राक्कथितेकशाष्दे 
स्थूटं तथा सूक्ष्ममिदं कमेण । 
स्थूठे कृतान्यस्य दलानि भागे 
जानीहि व्रं किट सूष्ष्मभागे॥४५॥ 
भ । 
जड़माया हे स्थुल भाग में ब्रह्म सुम में जान । 
नीचे पत्र ओर ऊपर बरध्त है मूर निःकाग्द्‌ पटिचान । 
मायास्मिका शक्तिरियं जडाख्या 
स्थृठे छता ब्रह्म च सुष्ष्मभागे । 
पत्राण्यधस्तादुपरिस्थव्रस्मो 
मूलं च निःशब्दपदाभिधानम्‌ ॥४६॥ 
छ 


कल्पघ्रत्त वह ओंकार है जाने सन्त सजान। 
बृश् चे तो निश्चय पावे शाब्द ब्रह्य जगवान ॥ 


स कल्पवृक्षः पणवस्वरूपो 
विदन्ति केचिद्भुवि योगिनस्तम्‌ । 


धः प्रथममाग $ ५५९ 
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उारुद्य बरष्लोपरि निश्चयेन 
गाब्दात्मकं ब्रह्म लभेत योगी ॥४५७॥ 


गी णी भ 





"म 


एक वस्तु दुहे दिखावे जो विष्व दु्षण होय । 
द्पेण हटा तो दु मिटा एक छोड़ न कोय ॥ 


एकत वस्तुन्यपि भेदबोधो 
मध्ये स्थितादपेणतो निविष्टः । 
भिन्नं यदादशंपदः तदेव 


कर, $ 
दतं न सत्‌, तत्र सदेकतचम्‌ ॥४८॥ 
स 
चित्त दपण पदां ठका खरूप नहीं दक्णोय । 
पदौ इटा संदाय मिटा अन्धकार मिट जाय ॥ 


चित्तात्मको दपण व्रतः स्या- 
दतो न लक्ष्यं सुखमातमरूपम्‌ । 
न संशयोऽस्त्यावरणं विनर्ये- 
यदा तदा-+न्तं तिमिरं प्रयाति ॥४९॥ 
थिन शुरू पदौ नहीं हटे संशय नहीं मिटाय । 
न्ध दूष संसार भं जीव आवे जाय 


र द कि, आ क की 
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गुरं विना नावरणं विनश्ये 
न्न संशयो वापि विनाशमृच्छेत्‌ । 
अनादिकाटाजगदन्धकपे 
मत्युं च जन्मा.ऽत्र लभेत जीवः ॥५०॥ 


[1 @ द क 
अंधा होकर वाहर निकसे खशूप जात विसराय । 
चाम काजामा पिर के मूरख दौड़तरिरे लुभाय ॥ 


अन्धो यदा.ऽऽयाति बहिमनुष्यो 
रूपं तदा विस्मरति स्वकीयम्‌ । 
संवेष्ट्य चर्मावरणं स मूखेः 
पुनः पुनधांवति लोभयुक्तः ॥५१॥ 





नाम रूप को सव कोह चीन्हे यस्मा न चीन्हे कोय । 
एक ही आत्मा सब घट व्यापी चीन्हे सो पण्डित होय। 
विदन्ति सवे भुवि नामरूप- 
मात्मा न केनाऽपि निरीक्ष्यते सः । 
आात्मानमेकःं विततं जना ये 
परयन्ति ते पण्डितनामभाजः ॥५२॥ 


-& -- 
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हाड मांस का जामा बना है ऊपर महाहै चाम) 
राम न चीन्हें चाम चीन्हं भरठा परिडत नाम ॥ 





मांसोस्थिभिनिमितमस्ति पिण्डं 
समावृतं चमंभिरूध्व॑मेतत्‌ । 


चमां ऽर जानाति न राममीशं 
मिथ्या भवेत्पण्डितनाम तस्य ॥५३॥ 


------ € ~ - 


काहीकतेच्र महादमक्ान हे बद्य अग्नो जलाय । 
पांच पचीस को जलाय देवे रूप नाम भिर जाय ॥ 


काशीपुरी नाम महार्मशानं 
बरह्माग्निमन्र उ्वलयेद्विपभ्चित्‌ । 

प्राणांश्च तानि दहेत्करमेण 
निरूपणीयेऽपि न नामरूपे ॥५४॥ 


0 


नाम रूपको त्याग देवे देखे अपना खूप । 
चित्तदर्षण निमेल जहां सदा स्वच्छ अनृष॥ 
विहाय तत्रेव स नामरूपे 

रूपं निरीश्चेत जनः स्वकीयम्‌ । 
` १ जस्थिमांसयोरवान्तरमेदमादाय बहुम्‌ | 


६२ % सद्वुदब्राणी 
चित्तात्मकं दपंणवस्तु यत्र 
स्वच्छं सदा निमेटमदि तीयम्‌ ॥५५॥ 


[1 % जक 


ज्ञान होवे भरम खोवे घटे सकल संसार । 
गुर प्रताप से माया मागे आनन्द मिले अपार ॥ 
ज्ञानं लमेत श्रमहेतुशुन्य- 
स्तदोव रोकत्चितयाहदहिः स्यात्‌ । 
अपेति माया.ऽपि युरोः प्रतापा- ` 
दपारमानन्दमुपेति जीवः ॥५६॥ 


अ 
मायातो दहै नाम रूप ओर ब्रह्म आत्मा दोय । 
पर ब्रह्य परमात्मा विरले जाने कोय ॥ 


मायास्वरूपं भुवि नामरूपं 

बरह्मात्मरूपं परमात्मरूपम्‌ । 
तस्स्यात्परब्ह्य महानुभावा 

विदन्ति केचिद्ठिरला मनुष्याः ॥५७७॥। 


[भ (~<) ध 
नाम रूप तों अनन्त है ओर आस्मातो है एक। 
परमाव्मा शुन्य हे उसका खूप रंग नहीं रेख ॥ 
१ तत्पर न्क्ष परमात्मरूपं स्यादित्यन्वयः । 
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अनन्तरूपं भुवि नामरूप- 
मात्मस्वरूपं च तदेकरूपम्‌ । 
शुन्यस्वरूपं परमात्मरूपं 
रेखा न वर्णोऽस्ति न तस्य रूपम्‌ ॥५८॥ 


च जन क त ७ ~ 0 ०८५८ ८५ क 
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एक ही बरह्म सकर घट व्याप नाम शूप श्ननन्त । 
आस्माराम तो वही काये जाने सध्रू संत॥ 
घटे घटे ब्रह्म ततं तदेकं 
यन्नामरूपात्मकमस्त्यनन्तम्‌ । 
इत्यागमज्ञेः कथितस्तदात्मा- 
रामस्तमेवा,त्र विदन्ति सन्तः ॥५९॥ 
न 


शाब्दस्वरूपी राम हे ओर शब्दं ही तो नाम। 
राम हंस मं नाम सोहं पावे पहुचे धाम ॥ 


शर्दस्वरूपो भगवान्स रामो 
नामाऽस्ति शब्दास्मकमेव नान्यत्‌ । 
स॒ हंससोहंपदयोश्च रामं 
नामाप्य योगी निजधाम याति ॥६०॥ 
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आत्माराम सकल घट व्यापै हरदम आवे जाय। 
द्म ठरे ऊपर चदे आप ही आप समाय ॥ 
विश्वप्रविष्ठो बहिरन्तरात्मा- 
रामः प्रतिर्वासमधेति याति । 
ऊर््वगतः प्राणनिरोधतः सन्‌ 
स्वयं स्वरूपं पविनेत्स योगी ॥६१॥ 


= 
राम नामतो शब्द्‌ है ओर वही शब्द्‌ ओंकार । 
नाम डोरी पावे विनाकोडे न उतरे पार॥ 
शठ्दार्मकं स्यादिह रामनाम 
स शब्द आङ्कारपदाभिधानः । 
शब्दात्मकं सूत्रमिदं विनेतां 
कशिचन्न मायामतियाति जीवः ॥६२॥ 


व 


गुरमुख होय तो डोरी पावे श्मौर न पावे कोय । .. 
उल्टा सीधा रामनाम एक ओंकार भं होय ॥ 


+ + ौ 4 % भन कन री 
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१ विदवप्रविष्टः सवत्र व्याघ्र आत्मायामः प्रतिदबासं बरहि 
रेति बहिरायाति। अथान्तयाति । प्राणनिरोधतः प्राणायामादृध्वंगतः 
सन्निन्यष्ययः। उक्तच योगश्चा्त्रे-“सःकारेण वियाति ह्‌ कारेण 
विरोत्पुनः । हंस हंसेति मन्त्रं वै जीवो जपति सवदा |” 


ईः दितीश्रभाग १ 


दीक्षा द्वितीया यदि मन्त्रसंज्ञा 
स्याच्छब्दसूत्रं लभते स नान्यः । 


भ्रीरामनाम्नः खलु शुक्लकृष्णे 
गती तदेकपणवे भवेताम्‌ ॥६३॥ 


1 
स्वगे मस्ये पाताल में माया का विस्तार । 
सब के उप्पर कार्ीलेच्न मं विहवनाथ दरवार । 


मायाप्रसारोऽ् मनुष्यलोके 
रसातलेऽस्ति त्रिदशाटयेऽपि । 


सर्वोपरिष्टाद विमुक्तकाश्यां 
श्रीविर्वनाथस्य सुराज्यमस्ति ॥६४॥ 


=-= % ~ 


कारीत्तेच्र में.शिवजी बसें जपे राम का नाम। 
नाम देवे सक्ती देवें पर्हुचावं निज धाम ॥ 
श्रीरामनाम परजपन्महेशो 
विराजते संततम काश्याम्‌ । 
स नाम मुक्तं पदिशेत्रमेण 
संप्रापयेत्तं निजधाम दिष्यम्‌ ॥६५॥ 


६६ 
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पंचकोकशा में माया व्यापे पांच तत्त्व गुण तीन । 
कारी में हिव विराजं नाम में लवलोन ॥ 
कोशेषु माया वितता जडाख्या 
तत्वानि पञ्ाजत्र युणाञ्चयश्च । 
सषेत्रे स काभ्यां भगवान्महेशो 
विराजते नाम्नि सदेव टलीनः ॥६६॥ 





व 
प्रणवरूपी नाम है ओर चित्तरूपी शिव! 
महारमन्नान काकी तेर हे नहीं माया नीं जीव ॥ 
नामा.ऽस्ति दिव्यं प्रणवात्मकं त- 
चित्तात्मकः स्याद्धगवान्महेशः । 
काशीपुरी नाम महाश्मशान 


न त्र माया न च तत्र जीवः ॥६.७॥ 
----- % ----- 


माया मतर जीव रहत हे माया बाहर शिव । 
माया छोड जो कारी जावे शिव हो जाय वो जोव। 


मायान्तरावासित एष जीवो 
मायास्वरूपात्परतः वोऽस्ति । 


र द्रतौयमाग ६७ 
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मायां परित्यज्य गतः स काशीं 
शिवो भवेञ्जीव उपाधिमुक्तः ॥६८॥ 


~ 5 - 


चिव जीव तो दुहे नहीं नाम रखूपसे दोय। 
नाम खूपको त्याग देवे इइ मिल पके दोय ॥ 
शिवस्य जीवस्य च भेदबोधो 
न नामरूपास्परथगस्ति लोके । 
भवेद्िनष्टं यदि नामरूपं 
तदेकता स्यादुभयोरवश्यम्‌ ॥६९॥ 


-----8---- 


यरूवाक्य को जान लेवे ओर साधे अपना काम । 
© 
चतुवेगें फल को पावे सव का दाता राम॥ 


विज्ञाय जीवो गुरुवाक्यमन्तः 
स्वकमे संसाधयितुं पश्त्तः 
स तचतुवेगफलं लमेत 
सवेस्य दाता भगवान्हि रामः ॥७०॥ 


------%९----- 


रामनाम की डोरी पावे ओर जपे अजपा जाप । 
तीन गुणन से न्यारा होकर रहजाय आपै आप ॥ 


8८ 8 सहुरुबाणी ॐ 
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श्रीरामनाश्नः समवाप्य सूत्रं 
कुर्वीत विद्रानजंपाजपं यः 
स एव भूत्वा युणपारमुक्तः 
प्रकाशवान्स्यात्स्वयमात्मभूतः ॥७१॥ 
न 


विना जपे से जप होय जो अजपा कहावे सोय | 
सोहं के संग राम नाम पावे विरे कोय ॥ 


विना जपेनेव जपोऽस्ति यस्याः 

सा योगिव््येरजपा निरुक्ता । 
सोऽहंपदाम्तगतरामनाम 

प्रापनोति कथिद्धिरलो मनुष्यः ॥७२॥ 


% 








रश्म नाभक्ी लूट पडीदहै ममे न जाने कोय । 
चिन गुर कोऊ भेद्‌ न पावे कितनह् पण्डित होय ॥ 


श्रीरामनाश्नः प्रणवे गतेस्त- 
न्न ममं केचिन्मनुजा विदन्ति । 


१ ( अजपा >) गायत्री । 
* [+ ४ 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । इति पुराणोक्तेः । 
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गुरुं विना वेत्ति न कोऽपि त्वं 
भवेत्स चेव्पण्डितराजराजः ॥७३॥ 


न 
ज्ञान अग्निसे क्म॑सूज् कोजो कोइ जारा दोय । 
जडबोध से रहित होवे पण्डित कहावे सोय ॥ 
ज्ञानाभ्निमध्ये निजकमसूत् 
यः कोऽपि सन्दग्धुमदः समथः । 
तथा च यः स्याजडवोधशुन्यो 
गदन्ति तं पण्डितमनत्र सन्तः ॥७४॥ 


न 
पोथी पढ़ पद्‌ परिडत होवे मुख से कहत है राम । 
दुलभ मानुष जनम खोवे मिद्ध होय नहीं काम ॥ 
अधीत्य यो.ऽघीत्य च पुस्तकानि 
रामं मुखाषक्ति स पण्डितः सन्‌ । 
व्य्थीकरोत्येव मनुष्यजन्म 
न कमणः सिद्धिमुपेति नूनम्‌ ॥७५॥ 
न 
गु शाब्द से अन्धकार ओौर तेज रूस होय। 
अन्धकार को नाहा करेजो गुरू कटावे सोय ॥ 


७० कः सद्रुर्बाणी % 


युकारतोन्तः कथितोःन्धकारो 
रकारतस्तेज उदीरितं तत्‌ । 

सदाऽन्धकारस्य बिनाशको यां 
गुरः स एवास्ति न कशथनान्यः ॥७६॥ 


-----& 
कारी न्न में शिव विराजे सतग॒रु उनका नाम । 
पका करके जीव तारे लखावे आत्माराम ॥ 

सेते स काश्यां भगवान्महेशो 
विराजते सदगुरुनामपेयः । 
विमोच्य जीवान्निजतेजसा ऽ ऽत्मा- 
रामं तमालोकयितं पवृत्तः ॥७७॥ 


छ 
गरूवाक्य तो हंस मंन्र है सहज काम निज काम 
स्वासा के सङ्ग म्र जपे जो पद्॑च जाय निजघाम ॥ 
हे सस्वरूपं ुरुवाक्यमस्ति 
कम॑ स्वकीयं सहजं हि कर्म । 
श्वासेन साधं पजपन्स मन्तरं 
विेदवश्यं निजधाम योगी ॥७८॥ 


~ % ----- 
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जहां काम तहां राम नहीं हे जहां नाम तहां राम, 
रामनाम दुहे एक करे जो उसका काम तमाम ॥ 

कमां ऽस्तिता यत्र न तत्र रामो 
नामा.ऽस्तिता यत्र स तक्र रामः 
यो रामनाश्नोविंद धीत चेक्यं 
तस्येव कमां ऽत्र समस्तमस्तु ॥७९॥ 
व 
तन मन प्राण गुरू को अपे देय रोको दान । 
नाम सनाय के गुरू जियावे चट जात जब प्रान ॥ 
प्राणं तथा देहमनःशिरांसि 
समपयेयो गुरवे यथावत्‌ । 
संजीवयेत्तत्र गुरुः स नाम्ना 
जीवो यदा प्राणगतेविंहीनः ॥८ ०॥ 


-=------~- << ~~~ 


प्रणवरूपी रामनाम है मुदो जिलावे सोय। 
अनाहत चाब्द ओंकार हे पावे जो योगी दोय ॥ 


तद्रामनाम प्रणवात्मक यत्‌ 
संजीवयेजीवमिमं गतासुम्‌ । 
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अनाहताख्यः प्रणवो ऽस्ति शब्दो 
योगी तमाप्नोति न कश्चनान्यः ॥८१॥ 


~~ --- £ ------ 


चटहीमेंतोराम हैर घय्हीमेंतो माम। 
सतगुस कपा जो कोहं पावे सिद्ध होय सब काम ॥ 
कलेवर ऽस्मिन्धटङड्यतुल्ये 
रामस्य नान्न: कथितो निवासः । 
यः सद्गुरोः कोऽपि दयां लभेत 
सिद्धं भवेत्तस्य समस्तकाथम्‌ ॥८ २॥ 


न 
खत गुरु सम दाता नहीं सतर सुद्‌ नगवान । 
सत गर छोड भगवान खोजे वो दे बड़ा नादान ॥ 
दाता न कश्चिदुगुरुणा समो.ऽस्ति 
स सद्गुरुः स्याद्धगवान्स्वयं हि । 
यो.ऽन्विष्यति श्रीभगवन्तमत्र 
त्यक्त्वा यरं सोऽस्ति विहीनबोधः ॥८३॥ 


व % ठ 4 


गुरू गोविन्द्‌ तो दुह नहीं है गुर गोविन्द्‌ लो एकत । 
सगुण निशेण हरि हर एक जो चारे सो देख ॥ 
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द्रेतं न गोविन्दपदे गुरौ स्याद्‌ 
गोविन्ददेवस्य य॒रोः सदेक्यम्‌ । 

स नि्युणः स्यात्सयुणस्तथेको 
हरो हरिस्तं कमतो नु पश्येत्‌ ॥८४॥ 


र 
एकः आत्मा घट घट व्यापो गुरू कडावे सोय । 
शाब्द ब्रह्य ही शुरू है वो ओर न दूजा कोय ॥ 


धटे घटे विस्तृत एक आत्मा 

गुरोः पदेनैव निरूपितो.ऽस्ति । 
शब्दात्मकं ब्रह्य ुरुस्तद स्ति 

न चात्र कथिद्धवति द्वितीयः ॥८ ५॥ 


व 
शब्द ब्रह्म ही गुरू है ओर शब्द्‌ हीमे राम। 
भव सागर मेंशाब्द ही बेड़ारब्दमेंहीतोनाम॥ 
गाब्दात्मकः बह्य गुरुस्तदस्ति 
शब्दे च रामः परिनिष्ठित ऽस्ति । 
शब्दात्मिका नोभंवसागरेऽस्मिन्‌ 


गब्दे.ऽत्र नामाङ्धितमस्ति वस्तु ॥<८ ६॥ 


= 
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शाब्द ही में संसार रचादहे चाब्दही में काशी । 
रन्दातीत हो जाय तो ्नाप ही है अविनाशी ॥ 
संसारशष्टिभवतीह शाब्दे 
शब्दे च काशी परिनिष्ठिताऽस्ति । 
शब्दाद तीतो यदि जीव पष 
स्वयं तदा स्यादविनाशरूपः ॥८९७॥ 
क 
परमात्मा परब्रह्म राब्दातीत का नाम। 
वही तो है सचिद्‌ानन्द ओर वही तो हे राम॥ 
शब्दाद तीतं परमात्मनो यद्‌ 
ठयक्तं परब्रह्मण एव नाना । 
सचित्सुखात्मा भगवान्स एव 
स एव रामो भुवि योगिगम्य ॥८८॥ 
क 
माया के सङ आत्माराम हे सव धट रहा समाय । 
योगी राममें रमण क्रते नाते राम कटाय॥ 


१ यच्छ्छब्दादतीतं तत्परमात्मनः परब्रह्मण एव नभ्रा व्यक्तम्‌। 
( इत्यन्वयः । ) 
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७.4 
मायात्मशक्तया सह सन्स आत्मा- 
रामो ऽस्ति सर्व॑त्र घटे परविष्ठः । 
रामे रमन्ते भुवि योगिनस्तं 
रामाख्ययाऽतो निगदन्ति सन्तः ॥८९॥ 


2 = 
शिव चाक्ती ओर राम सीता भिन्न भिन्न मन जान) 
चेतन्य व चेतनशाक्ती एक आदि भगवान ॥ 


शाक्तिः शिवो राम इयं च सीता 

जानीहि नेतन्मिथुनं हि भिन्नम्‌ । 
चिदुब्रह्य या चेतनशक्तिरस्ति 

तत्सवेमेकं भगवत्स्वरूपम्‌ ॥९०॥ 








संकल्प से दुहे कहावे वस्तु एक ही जान । 
सच्चिदानन्द परमास्मा चित्‌ मात्र को मान। 
सङ्कल्पतो भिन्नमुदीरितं तदु 
वस्तुस्वरूपं च सदेकमात्रम्‌ । 
सचित्सुखं यत्परमात्मतचं 
तदेव चिन्मात्रमवेहि नित्यम्‌ ॥९१॥ 


? वतमान इत्यथैः । 
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चित्‌ छोड़ कर भिन्न वस्तु ओर नहीं है कोय । 
भिन्न मात्र तो रूपनाम टै जाने योगी कोय ॥ 
चित्तच्वभिन्नस्य न कस्यचित्स्या- 
दस्तित्मन्रेक्षितवस्तुनोऽपि । 
यन्नामरूपं भुवि भिन्नमातच्रं 
तद्वेत्ति कथिष्िरलो हि योगी ॥९२॥ 


चन्द्र स्थे को एक करे जो योगी काव सोय । 
पंचकोश में वास निसक्रा वहतो मोगी दोय ॥ 
चन्द्रस्य सूयस्य करोतु चैक्यं 
यः कोऽपि योगी कथितः स एव । 
कोशेषु पञ्चस्वपि यस्य वासः 
स एव भोगी गदितो मुनीन्दरेः॥९३॥ 


स 


हिव शाक्ती जव एक धेर आवे तभी कषहावे योग । 
विषाम्रत का संयोग होवे नहीं तो वियोग ॥ 


एकच गेहे शिवशक्तिवासो 
यदा भवेत्तं कथयन्ति योगम्‌ । 
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संयोग एवेष रवेस्तथेन्दो. 
रतो ऽन्यथा स्यान्नितरां वियोगः ॥९९॥ 


~----- 
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सोहं मे हंसा समावे सों ही रह जाय, 
इयाम इयामा एक होय तो परमपद्‌ को पाय । 
सोहंपदे हंसपद विलीने 
सोहंपदः स्यादवशिष्टमेच । 

स्याच्छयामयोरेव यदेकता.ऽसो 

प्रानोति दिव्यं परमं पदः तत्‌ ॥९५॥ 

= 

राधाकृष्ण व इयाम इयामा भिन्न कमी नहीं होय । 
दोनोको जी एक जाने योगी कटावे सोय ॥ 


र्यामापदः श्यामपदं च राधा 

करष्णो न भिन्नं मिथुनं कदाचित्‌ । 
एक्यं योर्यः परिवेत्ति जीवः 

स एव योगी गदितो मुनीन्द्रः ॥९६॥ 


---&--- 


्विपमार्गो रवेभागः सोमभागोऽमृतं स्मृतम्‌ । इति याज्ञवल्क्यः | 
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शाब्द ब्रह्म ओंकार को घट धट में पहिचान । 
वहीतो हे भगवती ओर वही भगवान ॥ 


शब्दात्मकब्रह्यमण अपदस्य 
घटे घटे उयापकतामवेहि 
१ श 
ब्रह्मेव शक्ति भंगवत्यचिन्त्या 
ष स्व्‌ # । 
ब्रह्मेव नूनं भगवांस्तद स्ति ॥९.७॥ 





ग @ अ 
श्थाम श्यामा दुहे नहं दँ एक ही चित्‌ को मान । 
चेतन्य ओर चेतनराक्ती सों चाब्दं से जान। 

भ्यामापदः भ्यामपदः न भिन्नं 

दयं सदा विद्धि चिदेकतसवम्‌ । 
चिद्य या चेतनशाक्तिरस्ति 

जानीहि सोहंपद एव दिव्ये ॥९८॥ 

९ अ 
'सोः शब्द्‌ भें चेतन हाक्ती ष्टः मे चेतन्य होय । 
“सोहं शब्द्‌ में श्याम श्यामा जाने योगी सोय ।॥ 

"सो वाचके चेतनशक्तिरस्ति 
"हं' वाचके चित्पदमस्ति दिव्यम्‌ । 
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भ्यामापदः श्यामपद च सोह 
पदे विजानाति सदेवं योगी ॥९९॥ 


[ 





श्यामा हौ तो गुरू उनका चरण दै ओंकार । 
प्राण मन से चरण धरके उतरो मवजर पार । 


श्यामा गुरुभेवति तस्य गुरुगरूणा- 
मोङ्कार एव चरणो दिवि वतमानः । 
प्राणश्च शद्धमनसा चरणं गृहीता 
पारं बजन्मुनिजनो भवसागरस्य ॥१००॥ 


- ------ 


श्रीराममृतिकव्रिनेवमनूदितो ऽयं 
पोराणिकेन सुखागनवद्यपयेः 
्रीपूञ्यपाद युरुवय्यङ्रपाकटा्ला- 


द्वागःसमािमगमहतिदो दितीयः ॥२॥ 


-------- 
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प्रथमभागे ४० शोके तृतीयचरणे विनाऽसो, इत्यस्य स्थाने 
शै 
न मुक्त्वा, इति पाठः कायः । अधवा काक्ता ठ्याख्येयः। 


द्वितय भाग परिशिष्ट 


न 








सबमेंएकवए्करहोमें सबद 
जिन खोजा तिन पाया है। 


वही एक तो तुमही अप हौ 
नहीं खोजा नहं पाया है ॥ 


एकत्र सवेमखिरेष्वपि तमेकं 

यस्तजनो म्रगयते खमते स नित्यम्‌ ॥ 
त्वं तत्वमेकमसि तत्स्वमेव जीव 

पराप्नोति नेव यदि मागेति नात्र कश्चित्‌ ॥१॥ 


~न ~~ --~~~-~ 


इदानीं द्वितीयमागपरिशिष्टारोन कतिपयहिन्दी पदयेरसंप्रज्ञा 
तसमार्धिं निरूपयन्ति पूजञ्यपादाः । संप्रति पद्यानि व्याख्यातुं 
तेषामादेशो नास्ति यतस्ते कथयन्ति प्राप्रदीक्षो जनोऽन्तगेतिं 
कृत्वा “ददामि बुद्धियोगं तम्‌? इति भगवतः सकाशाल्लन्धबुद्धि 
सन्स्वयमेव सवंमन्तगृढरहस्यं ज्ञास्यत्येव, अन्तगतिशूल्यास्तु 
भावप्रकारोनापि ज्ञातुमशक्ता यतोऽयुक्ततवात्तेषां वुद्धिनौस्ति भग- 
वान्युक्तेभ्यो वुद्धिं ददाति मत्वयुक्तेभ्यः । एवश्च शक्तिसंचाररूपां 
दीक्षां विनाऽम्तगंतिने स्यादम्तगेतिं विना युक्तो न स्यात्‌ युक्तरव- 
भावादबुद्धिदानं न स्याद्‌ बुद्धेरभावाद्‌ गूढ रहस्यवेत्ता न स्याद- 
तस्तेषां कृते भावप्रकाशोऽपि व्यथप्राय एव । भगवता प्रोक्तं 
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युक्तत्वलक्षणमेकांशेनापि तेषु न घटते । * यदा विनियतं चित्तमा- 
त्मन्ये वाऽवतिष्ठते । निःखपहः सवंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा” 
इति । पदार्थस्तु गूढोऽतो मरन्थविस्तरभिया नोष्लिख्यते । इदमेवा- 
ऽऽदेश्चाभावे कारणम्‌। तथापि केवरुमनुमानंकारयितुं चरणदयेन 
संक्षेपतो गृढरहस्याभासमात्रमुद्घाटयिष्यामः । एकत्रेति । 
अखिरेषु, एकं तत्त्वमित्यन्वयः । अखिरेषु सव परमाणुषु । रोहित- 
गुक्तकृष्णवणौरमकेषु सवंशून्येष्वित्यथः । बणेत्रयं च क्रमतो 
रजःसत्वतमसां गुणत्रयाणां गुणत्रयात्मिका तु प्रकृतिरतस्तस्या 
अपि तत्रेवाधिष्ठानं बोध्यम्‌। “मण्डलत्रयभूषितामि'त्यक्तेः। प्रकृतेश्च 
त्रयोर्विंशतितत््वानामुत्पत्तिस्तेषां जडत्वाद्रहिरन्तखिदधिष्ठानम्‌ । 
“बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं 
चान्तिके च तत्‌" इति गीतोक्तेः । ““कारसंज्ञां तदा देवीं बिध्र- 
चछक्तिमुरुक्रमः । तरयोविंदतिततत्वानां गणं युगपदाविशत्‌?" । “सो 
ऽनुप्रविष्टो भगवाश्चेष्टारूपेण तं गणम्‌” इति भागवतोक्त्च। एवच्चा- 
नुखोमरीत्या सृष्टौ सरवेष्वेकं तर्वमिति सिद्धम्‌ । (्यस्रयन्सयभिसं- 
विशन्ति? इति श्रत्या विलोमरीत्या प्रचये, एकस्मिन्नेव सवंमित्यपि 
सिद्धम्‌। तथा च भगवद्वाक्यम्‌ “सवंभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि 
चात्मनि” इति । शून्यानां रोदितश्च क्कृष्णत्वन्तु “अजामेकां 
छोदितशुक्ककृष्णाम्‌"” इति श्रव्या सिद्धम्‌, केवरं सिद्धमित्यनेनैव 
श्रतेश्चारिताथ्य न स्यादपि च प्राप्रदीक्षा जनास्तत्क्षणादेव 
सवत्र व्याप्रं शुन्यमवलोकयन्तीति निश्चप्रचम्‌ । यो जनस्तत्तस्वं 
सृगयतेऽन्विष्यति स नित्यमवरशयमेव भते, इत्यन्वयः । अन्वेषणं 
तु अन्तः शरीरे एव स्यान्न तु बहिः! उक्तव्छ भागवते-““अन्त- 
भेवेऽनन्त भवन्तमेव द्यतत्यजन्तो गयन्ति सन्तः” । खन्तो- 

ऽन्तभवे एव भवन्तं मृगयन्ति एवकग्देन बदहिरन्वेषणन्यावृत्तिः 
मृचिता । रिं छ्वंन्तः । अतच्त्यजन्तः । इदं ब्रह्य न, इदं नद्य नेति 
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विचायं जगत्त्यजन्तः । अयं मावः । मेशदण्डान्तगेतसुुम्नानाडयां 
चक्राणि वतेन्ते सर्वेषामधस्तान्मूखाधारचकरेऽन्नमयःकोषस्तत्न 
प्रथिवीतत्त्वं वतते । तत्रैव जीवो खिङ्गरूपेण भ्रमति “अधोमृखो 
छिङ्गरूपो हेमाभो भ्रमणे रतः""इति तन्त्रोक्तेः । अधुना.ऽपि स नाभेः 
रुपरि हं सप्रवाहे वतमानस्येखरस्य प्राप्त्यथं' मूखाधारान्नाभिचक्र- 
पयन्तमायाति चिन्तु नाभिचक्रे वर्तमानः समानो वागुरपानस्थित- 
जीवस्य प्राणवायुस्थेदवरस्य च परस्परसम्मेखने बाधां करोति । 
यद्यपि “ध्येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं निरामयम्‌। मुखेनाऽऽच्छाद्य 
तद्‌ द्वारं प्रसुप्रा परमश्रीः” इति तन्त्रोक्तमावरगमभानिष्कान्तस्य जीवस्य 
पिङ्गलायां गतिमत््वरात्सुषुभ्नाख्यस्य ज्ञानमागस्य च रुद्रत्वान्नाभिच- 
क्रपर्यन्तगमनमसंभावितं तथापि नाभिचक्रस्य दक्षिणवामावतेयो- 
भ्रमणाद्‌ दक्षिणाव्रतं पिङ्गलायां वामावते चाऽन्यक्तमावेन सुषु- 
म्नायां गतिमत्वान्नास्ति पर्बक्तिदोषः। 

यदि गुश्करपया दीक्षा स्यात्‌ अथाौद्‌ हंससोहप्रवाहयरेकीभावः 
स्यादथौत्‌. “प्राणापानौ समी छृत्वा नासाम्यन्तरचारिणी इति 
भगवद्वास्यानुसारेण प्राणापानयोरेकगतिः स्यात्तदाऽधोनिर्दिष्टसीत्या 
सभानवायोर्भेदो भवति, तथा च- नीचैः स्थितो जीव ऊध्वंगत्या 
इदं त्रह्म नेति विचायं प्रथिवीतत्वं त्यजति, अथात्‌ “मृखाघारचक्रं 
भिनत्ति, तदुपरि क्रमतः स्वाधिष्ठानचक्र जखतच्वं प्राप्येद्‌ ब्रह्म नेति 
विचायं जछतन्त्वं त्यजति अर्थात्‌ स्वाधिष्ठानचक्रं भिनत्ति, तदुपरि 
मणिपुरचक्छे तेजस्तच््वं प्राप्येदं नह्म नेति विचायं तेजस्तत्त्वं व्यज- 
त्य्थान्मणिपुरचक्रं भिनत्ति । तदुपरि वर्तमानेऽनाहतचक्रे वायुतत्तवं 
प्राप्येदं ब्रह्म नेति विचाय वायुत्वं त्यजति, श्रयोदनाहतचक्रं 
भिनत्ति, तदुपरि विश्युद्धाख्ये चक्रे भाकाहातच्वं प्राप्य, इदं ब्रह्म नेति 
विचायाऽऽकादातच्वं व्यजति-अथोद्‌ विञ्युद्धास्यचकं भिनत्ति, एवं. 
रीत्या पाश्भौतिकं जगस्यजन्पश्चकोषाद्रहिगेतो जी वः षष्ठं मायाचक्र 
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च भित्वा भूर्भुवः स्व इति ठोकत्रय त्यजन्‌ बह्मलोकं गच्छन्‌ सोद - 
गतिं कुव॑न्नथत्रणवमुश्चारयन्‌ । “ततः पञ्चास्णबोऽसौ महामनुः" 
इति तन्त्रोक्ते, पुनः सवेशयेत्स्वरम्‌?' इत्येकादशोक्तश्च । पुनराज्ञा- 
चक्रे स्थितो योगी संप्रज्ञातसमाधिमापन्नः परमात्मत्वं परयति 
परयन्पदयंस्तद्पि चक्रं भिच्वा सहसरारप्रवाहमवाप्य “ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मैव भवति” (एकमेवाद्वितीयम्‌इत्यादि श्रुतिशिरोवाक्यान्यारो- 
चयन्विज्ञानवान्‌ सन्नसंप्रज्ञातसमाधिस्थितो भवतीति अतस्यजन्त 
इति भागवतीयपद्यस्य गृडोऽभिप्रायो नास्ति सर्वेषां बोधगम्यः। 
अनयैव रीत्या संसारनिवृत्तिपूर्विंका स्वखूपावापिः अथीदपरोक्ानु- 
भूतिर्भवति । न केवर वेदान्तिनां “सवं खल्विदं बरह्म नेह नानाति 
किद्लनःइति कथनमात्रेण । उक्तोपायं विहाय नान्यः क्श्नोपाय 
इत्यत्र श्रुतिः प्रमाणम्‌ । “नान्यः पन्था वततेऽयनाये?ति गम्भीरो 
मूराश्य इत्यवधेयम्‌ । आधुनिकास्तु योगनामोच्वारणेनेद पटा. 
यन्ते ते योगरहस्यानभिज्ञा एव । “भगवता तस्माद्योगी भवाजुनेः - 
त्युपदिरय राजविदेति शोके योगसाधनं प्रत्यक्षानुभूतिजनकः 
दरायता सुसुखं कतमन्ययमि'ति पद्येन नास्ति योगसमः सररोपाय 
इति सूचितम्‌। योगसाधने गृहाश्रमोऽपि बाधको नेति विषये भाग- 
वतीयं पद्यं स्मतव्यम्‌-““गृहेषु निर्विश्य यतेत पूवेमिःति। अन्यथा 
राज्ये स्थितस्य जनकस्य विदेहता नस्यादेवच्च वासना एव ससार- 
स्तत््यागस्त्याग उच्यते, त्यागस्स्वनयैव रीत्येति विचायं समस्त- 
शङ्काकलङ्को निःशेषं शंशम्यते। एवं पूञ्यचरणानां सवाणि पदानि 
गूढाभिभ्रायकाणि नान्तगतिशूल्यानां बोधगम्यानीति दिच्ान्न- 
मत्र प्रादर्षीति दिक्‌ । 


जड चेतन को भान लेकर 
ख्याल भँ दोनों पाया हे। 
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अपने श्राप को ख्याख हुआ जब 
आप ही आप को पाया ३े॥ 
तच्येतनं जडमिदः दयमन्र मत्वा 
स्व्नोपमो भवति भिन्नपदार्थबोधः। 
देवायदा स्मरति सूपमिहात्मना स्वम्‌ 


ात्मानमेव लभते स्वयमेष जीवः ॥२॥ 


तदिति । त्र शरीरे चेतनं सोऽदप्रवाहात्मकं जडं हंस- 
(व 9 न 9 भ 1) 
प्रवाहात्मक द्वयं मत्वा संकल्प्य स्वप्नतुल्यं द्रंतज्ञानं भवति । 
छ १ = मः ८ ६८ 
जी वस्य रजोगुणे गतिमन्वादद्रेतस्य स्वप्रोपमत्वं स्पष्टमेव । ^“रजसा- 
स्वप्रमादिेतत्‌ः' इति भागवतोक्तेः । स्वं रूपमित्यन्वयः। 


आभे पोदे एक हम ही हँ बीच में हम तुम दोनों है । 
हम तुम जब एक द्ुए तब हम तुम दोनौ हमर हे 
खष्टेः पुरान्तसमये.ऽस्म्यहभमेकरूपो 
मध्येऽस्त्यहं त्वमिति वा उयवहारभेदःः । 
एकात्मकं दयमिदं यदि देवयोगा- 
देको ऽस्म्यहं त्महमन्न मिथो मिटित्वा ॥३॥ 


क न 
श्रष्रिति । सृष्टः पुराऽन्तसमये च, अहमेकरूपोऽस्मि। आज्ञा- 
चक्रात्सहस्रार पयन्तो यो विकर्मसंज्ञकः प्रवाहस्तसप्रवादस्थत्वा- 
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दित्यथंः । मध्ये शब्दप्रबाहमध्ये । अर्ह्‌ त्वं, च इति व्यवहारतो 
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भेदः। विरषेण, अव नीचैहरणं क्षणं व्यवहारः । यदि, अत्र 
दारीरे देवयोगादहं त्वं, इदं दयं पदं चिषिदाभासरूपं मिथः 
परस्परं भिरित्वा । प्रतिविम्बात्मकस्याऽघःशूल्यस्योपरि बिम्बस्थ- 
शूल्ये ख्यादित्यथेः । एकार्मकं स्यात्तर्हि, अहमेकोऽस्मीति संक्षेपः । 


हम ओर तुम तो दुहे नहीं है शाब्द ही में तो हम तुमहै। 
वही शब्द्‌ तो ओंकार हे जिससे सारा पसारा है ॥ 


त्वय्यस्ति मय्यपि न कुत्तितभेद शङ्गा 
शब्दादहं त्वमिति वा उ्यवहार एषः । 

शब्दः सं एव गदितः पणवस्वरूपो 
लोकद्वयस्य विविधोऽस्ति यतः पसारः ॥४॥ 


त्वयीति । त्वयि चिदाभासे मयि चिति। शब्दः प्रणवस्वरूपः | 
स च प्रणवः पद्चात्मकः ! अकारोकारमकारनाद्‌ बिन्दुरूपः । “अश्च 
चश्च मकारश्च नादो चिन्दुश्च पद्चमः” इति काशीखण्डोक्तेः । यतः 
प्रणवात्‌ लोकद्रयस्य, अन्तजंगतो बहिजंगतश्च । ““अन्तःपुरुषरूपेण 
कारृषूपेण यो बहिः" इति भागवतोक्तेः । विविधोऽनन्त एकरूपश्च 
प्रसासे विस्तरः । क्रमतो हंसप्रवाहे सोऽहप्रवाहे चेत्यथैः । 


जव तक क्ाब्द्‌ है तथ तक सव कुह 


शब्द्‌ नहीं तो कुछ भी नही है। 
ञ्च्कार फो चदा च्या तो 
आप ही आप अकेटा हे 
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शर्टोऽस्ति यावदिह तावदनन्तमेकं 
शब्दस्य किथिदपि नात्र भवत्यभाव | 


उत्थापयेसप्रणवमृध्वेमिमं विक्ष्य 
स्यादेककः स पुरुषः स्वयमात्ममूतः॥१॥ 
शब्द उति । दाब्दः शब्द्प्रवाहः । अनन्तं हंसप्रवाहे । एकं 
सोऽदहभरवादे । मायाचक्रान्नाभिचक्रपयन्तो दंसप्रवाहः। आज्ञा- 
व्वक्रान्मायाचक्रपयेन्तः सोऽदहप्रवाह इति विवेचनीयम्‌ । शाब्द- 
स्याऽभावे किचिदपि चिजडं वा नास्ति। उभयोः सङ्कल्पितत्वा- 
दिति भावः। इमम्‌ , अन्तःस्थितमोङ्कारमाक्ष्य, उध्वैम्‌, अनाह- 
तादिचक्रपूल्थापयेत्‌ । एवं कृते सति स योगी पुरुषः स्वयमात्मभूतः 
सन्नेक एक स्यादित्यन्वयः । उक्तव्व भागवते--हृयवच््छिन्न- 
मोङ्कारं घण्टानादं विसोणंवत्‌ । प्राणेनोदीयं तत्राऽथ पुनः संवेरा- 
येत्स्वरम्‌?” इति । 
जब तक खेल दै तव तक सव कुदे 
हार जीत भी दोनौ दैे। 
खेल खतम तो सब कुछ खतम 
हार जीत सब जुटी हे॥ 
मायाविलासपयन्तमनन्तमेकं 


द्वेतप्रतीतिरपि चिञ्जडबोधरूपा । 
मायादयाद्यदि बहिः सकलं समाप्तं 
बन्धस्तथा चिदुपलबन्धिरतीव मिथ्या ॥६॥ 


| << । 


मयेति । मायाविलासपयन्तम्‌ । हंससोहरबाहपयन्तमि- 
त्यथेः। अनन्तं नाम रूपञ्च हंसप्रवा्े । एकं राव्दजह्य सोऽह 
प्रवाषटे । “न्रद्यादितृणपयन्तं मायया कलिपतं जगत्‌ । सत्यमेकं पर- 
ब्रह्म विदित्वैव सुखी भवेत्‌" इति तन्त्रोक्ते । शस्यैव विवरणं -द्रेत- 
परतीतिरिति। उभयोबंदहिः स्वूपावस्थितो भूत्वा स्वात्मलामं कयात्‌ । 
तथा च योगसूत्रम्‌ “तदा द्रष्टुः स्वष्टपावस्थानम्‌? । बन्धस्य 
चिदुपटब्धेश्वाभावादित्यथः । “बद्धो मुक्त इति व्यास्या गुणतो 
मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌?” इति 
भागवतोक्तेः । 


वाती मेंसबय कुर बातरशीमें हार जीत 
घात ही में रेस्षना रोना दहै। 
बातही तो चाब्द्‌ है व हाब्द्हीतोओंकारदै 
गगा होय तो ङ मी नहीं है।॥ 
सवं' तथैकमजयो विजयश्च शाब्दे 
दुःखानुभूतिरपि चात्र ॒सुखानुभूतिः । 
शब्दात्मकः प्रणव इरितमस्ति शब्दः 
शब्दादतीतपद भाग्यदि नास्ति किथित्‌॥७॥ 


सवेमिति । शब्दे शब्दप्रवाहे सवंमनन्तं तथेकम्‌ । तत्र 
हंसासख्ये शब्द प्रवाहे । श्रजयो जडबोधतवात्‌। विजयः सोऽह 
प्रवाहे चेतन्यबोधत्वात्‌ । शस्यैव वि वरणं--दुःखानुभूतिरिति। 
सा तु, आद्यं । सुखानुभूतिः। अन्ते। ईरितं कथनं तच्च वातीरूपमेव । 
भावे क्तः । शब्दातीतपदम्‌ । आज्ञाच सहस्रारचक्रपयन्तम्‌ । 
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सच व कुछ तो अनन्त एकदै माया ब्रह्मतो वही है)। 
अनन्त श्प नाम एक ्नास्मा दीनौ शुन्य ही शुन्य है॥। 
मायास्त्यनन्तपदगोचरशक्तिरूपा 
ब्रह्मेव किथिदभिधायकमेकतछम्‌ । 
रूपं च नाम विविधं जगदेक आत्मा 
सिद्धान्ततो भवति शुन्यमिदं समस्तम्‌\॥ ८॥ 
मायेति । अनन्तपदगोचरा नामरूपवि ग्यिणी या शाक्तिस्तत्स्वष्पा- 
हं सास्मिका माया । किद्िद्भिधायकं किश्ित्पदप्रतिपादकं 
सोऽहमात्मकं ब्रह्म । जगत्‌; अन्तजेगत्‌ । एक आत्मा । “अयमा- 
स्मा ब्रह्म” इति श्रुतेः । वस्तुतः सवे" शून्यमेव । तस्य ज्ञानं तु 
दीक्षां विना न स्यात्‌। “सृक्ष्मसवात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके 
च तत्‌” इति गीतो क्तेः । 
जहाँ शुन्य वलँ शाब्द ह 
जाँ हन्द वहो षात दै 
जीँ बात चों सब कुड रै 
वात नहीं तो ङक भी नहीं हे ॥ 
शुन्याऽस्तिता भवति यत्र स तत्र शब्दः 
शब्दा ऽस्तिता भवति तत्र सदेव वातां । 
वाता ऽस्तिता भवति तत्र समस्तमेकं 


वातां विना न चिदचिक्किमपोह वस्तु ॥९॥ 
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शून्येति । यत्र शून्याऽस्तिता शून्यास्तित्वं तत्र शब्दो भवति 
शून्यस्याऽऽधा?त्वं शब्दस्याघेयत्वं स्पष्टमेव । यत्र शब्दस्या 
ऽस्तित्वं तत्र वातो वागारम्भः । समस्तमनन्तम । 


शून्य से धुन व धुन से शाब्द , 

बच शाब्द ही तो बात दहै। 

धुन व शब्द्‌ तो दोनौ शुन्यं, 

शुन्य ही में तो अ्थ्कार है 

शून्यादुध्वनिष्वनिविनिगत एव॒ शाब्दः 
शब्दात्मिका भवति वाक्सरणिविचित्रा । 

शन्यात्मकः यमिदं ध्वनिरस्ति शाब्दः 
शब्दात्मकः स प्रणवोऽत्र शरीरमध्ये।॥१०॥ 
शून्यादिति । शून्याद्‌ विन्दुरूपात्‌ । आज्ञाचक्रस्थत्वादिति 
आवः । ध्वनिनोदः। ध्वनिविनिगेतः शब्दो वणोौत्मकः । राब्दो 


ध्वनिश्च इदं द्रयं शुन्यात्मकं शुन्यस्वरूपमस्ति । शब्दात्मकः स 
भ्रणवोऽत्र शरीरमध्य एवेत्यन्वयः । 


अनाहत चाब्दं उ्कार में मन ही का सष पसारादै। 
मन के ख्य से सव छ्य होवे कार तब काँ हे | 
शब्दो ऽस्त्यनाहत इह भणवो विचिच्नः 

सवात्मनाऽत्र मनसो विविधः प्रसारः । 
लीने मनस्यखिलवस्तु यदा विीनं 


शब्दात्मकः स प्रणवो.ऽपि गतस्तदोष्वेम्‌॥ 
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शब्द्‌ इति । इद शरीरे । अनाहतोऽनाहताख्यः शब्दः प्रणव 
आद्कारोऽस्ति । कथंभूतः । विचिघ्रः सूत्ररूपत्वात्‌ । “विसोणैवत्‌'" 
इति भागवतोक्तेः । अत्र प्रणवे सवीत्मना सववंप्रकारेण मनस इच्छा- 
शक्तेविविधो.ऽनन्तः । जडचैतन्यरूप इत्यर्थः । प्रसासे विस्तरः । 
“सवं जातं जायमानमोङ्कारे ऽतर प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मादोङ्कारजापी यः 
ख सुक्तो नाऽत्र संशयः” इति तन्त्रोक्तेः। मनसि छीने यदाऽखिल्वस्तु 
विलीनं तदा शब्दात्मकः प्रणवोऽपयुध्वं गतः । अकार उकारे गतः 
उकारो मकारे गतः, मकारो नादे गतः, नादो बिन्दौ गतः, चिन्दु- 
शिति गत इति विवेचनीयम्‌ । 
शून्य ष्टी में तो शाब्द है भौर ॐकार ही तो शब्द्‌ है । 
व्यक्त य अव्यक्त होवे यही तो भन का खेर हे ॥ 


शञ्दो ऽत्र शुन्यमधिङ्कृत्य विराजमानः 
शब्दो बुधेनिंगदितः प्रणवस्वरूपः । 
अव्यक्ता यदि समा पकरृतेरवस्था 


व्यक्तत्वमस्य विषमेष मनोविटासः॥१२॥ 
शब्द इति । अत्र शरीरे शून्यं शून्यग्रवाह मधिकृत्य शब्दो 
विराजते । यदि प्रकरृतेगुणत्रयास्मिकायाः समाऽवस्था साम्यावस्था 
स्यात्तद्‌ाऽस्याऽव्यक्तता । यदि च प्रकृतेर्विषमा वेषम्यावस्था स्या- 
तद्‌ ऽस्य रसाब्दस्य व्यक्तत्वम्‌ । वस्तुवस्त्वेष मनोविलास इत्यन्वयः । 

शुन्य छोड के कुछ भी नहीं हे , 

हर एक शुन्यमें हम ही रै । 

सिवाय हमारे दसरा कोन है , 

हम ही सवेन्यापक रै॥ 
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शुन्यं विहाय नहि किथिदपीह वस्तु 
परत्येकशुन्यमवलम्ब्य गतोऽहमन्तः । 

मत्तो न करिचिदितरः प्रतिभाति, सरवै" ` 
उयाप्नोम्यहं खलु चराचरमेकरूपः ॥१३॥ 


शून्यमिति । किचिदपि वस्तु नास्ति किन्तु सून्यमेव । तस्य 
सवत्र व्याप्रत्वादित्ति भावः। उक्तश्च - “अखण्डमण्डलाकारं व्याप 
येन चराचरम्‌ । तसपदं दर्डितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः । अव- 
लम्ब्याऽऽश्रित्य । अन्तगंतोऽन्तप्रवि्ट । मत्तोऽन्यः कथिदपि न 
प्रतिभाति । सवेभिव्युत्तयन्वयि । उक्तप्च-भागवतीये द्वितीय- 
स्कन्पे-"अहमेवाऽऽसमेवाप्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌। पश्चादहं यदेत- 
शं योऽवरिप्येत सोऽरम्यहम्‌इति ॥ 


“धसव खल्विदं ब्रह्य" जाको वेद वेदान्त सब कहते । 
वही ब्रह्य तो एक टमी रँ र नहं कोहं दूजा है ॥ 
ब्रह्मेदमेव सकटं जगदस्ति वेदा 

वेदान्तसाश्चनिचयाः प्रतिपादयन्ति । 
तदुब्रह्म नूनमहमस्मि सदेकरूपं 


करिचटदुद्वितीयपदभाङ्‌ न भवेत्कदापि ॥१४॥ 


न्रह्मेति। इदं सकर जगद्‌ ब्रह्मेव, इति वेदा वेदान्तशास्लकदम्बाश्च 
निरूपयन्ति । “श्रहयैवेदं जगत्सवं नेह नानाऽस्ति किच्वनः' इतिश्रुतेः 
८८इदं हि विदवं भगवान्‌"--इति भागवरोक्तश्च । सत्‌, नित्यम्‌, 
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एकद्पं तदूब्रह्म नू नम्टमसिमि । द्वितीयपद्‌भाक्थिदपि न । ““दह्िती- 
यादे भयं भवति इति श्रतेः। भयं द्वितीयाभिनिवेश्चतः स्यात्‌ ” 
इति भागवतोक्ते । एवच्वाऽद्रेतपश्च एव सवेसम्मतः । 

सव कुछ खोजा सव कुछ पाया 

अन्त कुछ नहीं पाया हे। 

जव पाया तो आपी को पाया 

आप ही को तो खोयादहै॥ 


मागेत्यनन्तमिदमेकमनन्तमेकं 
प्राप्रोत्यथापि लभते नहि किञ्चिदन्ते। 
लाभं करोति यदि तहि निजात्मनोऽसो 


विस्मत्य रूपममलं स यतः स्वमास्ते ॥१५॥ 


मागंतीति । साधनायस्थायां योगी । अनन्तं जडं, एकं चैत- 
न्यच । मागेति, अन्विष्यति । दहंससो.ऽदहप्रवाहयोरित्यर्थः । न 
तु बहिः । पुनद्रंयमपि प्राप्नोति । श्थाप्यन्ते रवूपावस्थाने किन्चि- 
दपि चिञ्जडं न लमते। तयोमायात्मकलादित्यथेः । उक्धख- 
८भागवते-ऋतेऽथं यलतीयेत न प्रतीयेत चाऽऽत्मनि । तद्विया- 
दात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः” इति । असौ योगी यदि 
छाभं करोति तहि निजाव्मन एष । यततः सोऽमटं दिव्यं स्वं ख्पं 
विस्मृत्याऽऽस्ते | 


सब कुछ पाया आपको खोया 
नहीं पाया नहीं खोया है। 
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पाना खोनादोनौ म्रमही दै 
बातहीमें पाना खोना हे॥ 
स्वास्पतिरेव यदि चिज्जडबोधवान्स्या- 
ननो विस्मरृतियंदिः स चिज्जडबोधभ्ुन्यः । 
स्वस्या.ऽस्मृतिश्चिदुपटन्धिरिति श्रमो हि 
शडद प्रवाहगतितः पएरथगेष बोधः ॥१६॥ 


स्वेति । यदि चिञ्जडबोधवान सोऽदहंहंसप्रवाहगामी स्यात्त. 
दा स्वास्फूर्तिः स्वरूपविस्मृतिः । यदि खं चिजडबोघश्ुन्यः प्रवाह्‌- 
दयगतिश्ून्यस्तद्‌ा नो विस्मृतिः न स्वरूपविस्प्रतिः । ब्रह्मणि प्रतिष्ठा- 
नादिति भावः| “एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विमुह्यति" 
इति गीतोक्तेः । वस्तुतः स्वस्य शूपस्याऽस्यरतिर्विस्तिश्चेतन्योपल- 
न्धिश्च भ्रमः । हि यतः पर थ्बोधः शब्दप्रवाहे या गतिगंमनं तस्मा- 
द्वतीति शेषः। 
गुरवाच्य को मान लेकर अना काम जो साधा हे । 
धर परू कर देखे तव तो राप ही आपको पाया दे, 


हंसात्मकं गुरुवचो यदि कल्पयित्वा 
कुयांदधः पतनमृष्वेगति स्वकमं । 

तहिं कमात्सकलचक्रपदानि भिचा 
स्वात्मानमेव स टभेत गुरोः कृपातः॥१७॥ 
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हंसेति । हंसात्मकं हं समन्त्रात्मकं गुरुवचः शून्यसुत्ररूपं 
कल्पयित्वा सङ्कल्प्य । उक्तश्च पुराणादौ--“िवादिक्रिमिपयन्तं 
पराणिनां प्राणवत्मनः। निःधामोनच्छरासरूपेण मन्त्रोऽयं वर्तते प्रिये” । 
“सः कारेण बहियोति हं कारेण विशेत्पुनः । दंस हंसेति मन्त्रं वै जी- 
बो जपति सवद्‌ा?इति । अधः पतनं संचारः । उध्वंगतिः प्रत्या- 
हारः । तथा च योगसुत्रं--श्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 
इति । इदमेव स्वकर्म यदि कुयात्‌ । गीतायामपि “कुरु कर्मैव 
तस्मात्त्वम्‌ इत्यनेनेदमेव कमं दशितं न तु बाह्यम्‌ । प्राणगतिं बिना- 
वाह्यकमंकरणस्याऽङाक्यत्वादिति भावः। सकट्चक्रपदानि मूला- 
धारादीनि भिच्वा स जीवः म्गात्मानमात्मस्वरूपं लभते । कस्माद्‌ 
गुरोः फूपातः । “मोक्षमूलं गुरोः कृषा”इत्युक्तेः । 


गर चेरा हम ओर तुम यह सय शाब्द ही का पसारा है। 
शाब्द नहीं तो कुछ मी नहीं हम श्नौर तुम तब एक ही है॥ 
शिष्यो गुरुस्त्वमहमित्यखिलः प्रसारः 
शब्दात्मकस्य गदितः प्रणवस्य लोके । 
शब्दाऽस्तिता यदि न तहिं समस्तमस्तं 
त्वं वाश्हमस्मि मिटितो मिथ एकरूपः॥१८॥ 


शिष्य इति । शिष्यस्त्वं जी वश््पः। दंसप्रतराहे । गुडः शब्द्‌ 
ब्रह्म, अहं सो.ऽहप्रवाहे । अखिलः प्रसारो जडचेतन्यरूपो विस्तरः 
लोके भूरादित्रये शब्दात्मकस्य शुल्यात्मकस्य प्रणवस्योङ्कारस्य 
गदितः । योगिभिरिति शेषः । “विसोणवत्‌" इति भागवतोक्तेः । 
यदि शब्दा.ऽस्तिता शून्यात्मकप्रवाहद्रयस्या ऽस्तित्वं न तर्हिं समस्त- 
मनन्तमेकश्, अस्तं नष्टम्‌ । तथा सति अद्‌ ब्रह्म त्वं जीवश्च बिम्बप्रति- 
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विम्बरूपः। चां वा शब्दः । भिथः परस्परं भितः सज्नेकरूपो-$- 
स्मि । “एकमेवाद्वितीयम्‌” इति श्रुतेः । 


संकल्प से रू चेला दोनो तुमने पाया है। 
निविकल्प होय तो गास्चेला हम तम दोनौ हमीर ॥ 
संकल्पमात्रमनुखत्य गुरुश्च शिष्यः 
शब्दद्वयेन भवतोऽत्र ॒ विभागभाजो । 
स्यान्निविंकल्यपदता यदि. दवयोगा- ` 
च्ड्ष्यो युरुस्त्वमहमादि सदाऽहमस्मि १९ 


सङ्कल्पेति । सङ्कल्पः, एकोऽहं बहुः स्याभि्येवंरूपः । गुरुधि- 
त्सवहूपः सिप्यथ्िदाभासरूपः अत्र प्रवाहये विभागभाजो प्रथङः 
नामानौ 1 निर्विकल्पपदमसंप्रज्ञातसमाधिः। 


लन के संकल्प को भान लेकर 
कारीरं व आस्मा पाथा हे। 
जड शारीर व चेतन अआस्मा 
माया ब्रह्य तो बही हे॥ 
उअध्यस्य मोहवशतो ऽत्र मनोविकल्पा- 
नात्मा शारीरमिति भेदविशिष्टसत्ता । 
मायाभिधं गदितमस्ति जडं शरीरं 
ब्रह्माभिधं भवति चेतनमात्मतलम्‌॥२०॥ 


[1 
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अधीति । मोहवकश्षतो विद्याद्रयसङ्गवरात्‌ । उक्तव्च भागवते- 
“विद्याविद्ये मम तनू विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌ । बन्धमोक्षकरी आदं 
मायया मे विनिर्भिते”इति। गीतायामपि--“मोहजारुसमावृताः. 
इति । मनोविकल्पान्मनः सङ्कल्पान्‌ । अध्यस्याऽऽत्मनि । अहमस्य 
कमणः कर्तव्ये बंरूपेणेव्यथः । “एवं पराभिध्यानेन कत्वं प्रकृतेः 
पुमान्‌ । कमेसु क्रियमाणेषु गुणेरात्मनि मन्यतेः” इति तृतीयस्क- 
न्धोक्तेः । शरात्मा शरीरम्‌--अस्येव विवरणं मायाभिधमित्यादि । 
शारीर व आत्मा छोडकर 
जो परमात्मा को पाया टे । 
नियिकल्प समाधीमें वह 
आप ही आपको पाथाहै॥ 
हंसश्च सो ऽहमिति यः कमतो विहाय 
संप्राभरयादुपरि तत्परमात्मत्वम्‌ । 


आत्मस्वरूपमधिगच्छति निविकल्पे 
योगी स्थितो यदि विटीनमनाःसमाधो।२१। 


हंस इति । हंसो जडप्रवाहः । सोऽहं चेतन्यप्रवाहः। विहाय 
उपरि) आज्ञाचक्रादुपरि सहस्रारप्रवाहे । निर्विकल्पे समाधो, 
इत्यन्वयः । अधिगच्छति प्राप्रोति । 
तीन गुण को भान लेकर 
प ही आपको फंसाता है। 
निर्धिकल्प से निशण होय जब 
तब कौन किसको फंसाता है ॥ 


[ ९८ | 


संकत्पतः प्रकृतिजेन गुणत्रयेण 
बध्नात्ययं बत मुधा स्वयमात्मना स्वप्‌ । 
तन्निविंकल्पपदमेत्य यदा ऽगुणः स्याद्‌ 
बध्नाति कः कमिह केवलमात्मसात्‌ २२ 
सङ्कल्पेति । प्रकृतिजेन प्रकृतिकार्येण गुणत्रयेण सन्तवरजस्तमो- 
रूपण । बतेत्याश्चयं । अयं जीवः स्वयमात्मना स्वमात्मानं 
मुधा मिथ्यैव सङ्कल्पतो बध्नाति नतु वस्तुतः । सुषुम्नायां 
सत्त्वगुणः । पिङ्गलायां रजोगुणः । इडायां तमोगुणः । जीवस्तु 
पिद्लायामित्यवघेयम्‌ । यद्‌ा निर्विकल्पपदं प्राप्याऽगुणो गुण- 
संबन्धशूल्यो निगुणस्तदा केवलम्‌ । आत्मसनतवादेतोः । कः कं व- 
भराति । न कमपीत्यथेः । “आत्मावास्यमिदं” इति भागवतोक्तेः । 
मन ही का संकल्पे सच 
मन ल्य होतो कुरू भी नहीं है । 
निविकल्प समाधी मं 
प ही आप अका हे ॥ 
संकल्प एष मनसो.ऽस्ति विकल्परूपो 
टीने मनस्यखिष्टवस्तु भवेदिलीनम्‌ । 
योगी स्थितो यदि कथञ्चन निविकल्पे 


स्वात्मैव सवमिदमस्ति जगत्समाधो ॥२३॥ 


सङ्कल्प इति । एष विकल्परूपो जडचेतन्यरूपः । मनसः । 


[ ९९ | 


रजोगुणात्मिकाया इच्छाराक्तिप्रिधानायाधिच्छुक्तरित्यथः। सङ्कल्पः 
कल्पना । मनसि रीने सप्यखिलं वस्तु विलीनं तिरोदितम्‌। योग- 
धित्तवृत्तिनिरोधः सोऽस्याऽस्तीति योगी । कथच्नेत्यनेन तस्य 
दुरभव्वं सुचितम्‌। “यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” 
इति गीतोक्तेः ¦ निर्विश्ल्पे समाधौ, आज्ञाचक्रादुपरि सहस्रारच- 
क्रप्रवाहे यदि स्थितस्तर्हिं सवं जगत्स्वात्मेव । ““आस्मैवेदं जग 
त्सवः इति थतेः | 
वही आप तो सच्चिदानन्द परब्रह्मतो वही दे । 
संकल्प से युर्चेला हम तुम एक ही परब्रह्म हे ॥ 
सचित्सुखात्मकमनादि परं यदेकं 
ब्रह्मेव तमसि तस्य सदेव सात्‌ ¦ 
शिष्यो गुरुस्तमहमित्यभिकल्प्य भेद) 
ब्र्यैकमेव सकलं मिथुनं परं तत्‌ ॥२९॥ 
सचिदिति । सचित्सुखस्वरूपं, अनादि यदेकं परब्रह्म तदेव 
त्वमसि । कथमिलयारयनाह- तस्येति । तस्य ब्रह्मणः सदेवेत्यनेन 
कालत्रयाबाध्यत्वं सूचितम्‌ । सत््वाच््‌, अणुप्रविष्टचैतन्यत्वात्‌ 
""तत्सर्रा तदेवानुप्राविशत्‌? इति श्रुतेः। त्वमहमिति मिथुनं 
दयं संकल्प्य मेदव्यवहाये भवति । वस्तुतः सकं तदेकं पर- 
ब्रह्य व॑त्यन्वयः। ६ 
इयाभा ही तो शुरु दं 
भैर उकार उनका चरन हे। 
प्राण मन से चरन धरिके 
तुमको भव जल पार उतरना हे ॥ 


[ १०० | 


श्यामा गुरुर्भवति तस्य गुर यँरूणा- 
मोंकार एव चरणो दिवि वतमानः । 
प्राणश्च शुद्धमनसा चरणं ग्रहीत्वा 
पारं प्रयाहि भवसागरमध्यतस्त्वम्‌ ॥ २५॥ 
इयामेति । गुरूणां बाह्यगुरूणामपि गुरूः श्यामा चिच्छक्तिगुसः 
तस्य गुरोदिवि महाकाशे । भायाचक्रादुपयोज्ञाचक्रप्रवाहे, हत्यथः। 
वर्तमान ओङ्कारः प्रणव एव । नाद्निन्दुरूप इत्यथः । “नमो ना- 
दात्मने तुभ्यं नमो बिन्दुकछात्मने” इति काशीखण्डोक्तेः। चरतीति 
चरणः । सोऽहप्रवाहरूप इव्यर्थः । चरणं ज्ञानमार्गं । मुक्तिमा- 
मैमित्यथः । स॒पुस्नामार्ममिति यावत्‌ । 'ुक्तिमागं प्रदशेयन? 
इति काशोखण्डोक्तेः। गृहीव्वाश्चित्य हे जीव भवसागरमध्यतः 
पारं प्रयाहि । 
नारायणान्तस्य हरेः प्रसादात्‌ 


प्येविचिन्रेरधिकाशि दिव्यैः । 
सन्निरविंकस्पाख्यसमाधितच्ं | 
[७ 
पोराणिकेर्लोकहिताथमुक्तम्‌ ॥ २६॥ 


नारायणेति । नारायणोऽन्ते यस्य तस्य, एवं भूतस्य हरेः । 
हरिनारायणस्येत्यथः। विचितररदिव्यैः पयेः। अधिकाक्ि कारयाम्‌ । 
अव्ययीभावः । पौराणिकेरस्माभिः सन्‌ योगिनां स्वरूपपरिचाय- 
कत्वाच्््ठो यो निर्विकल्पाख्योऽसंप्रज्ञातसमाधिस्तस्य त्त्वं रहस्यं 
खछोकदिताथमुक्तम्‌ । परिशिष्टांरे शोकानां साधारणतया सङ्गतिर्द- 
शिता न त्वभिप्राय इति विवेचनीयम्‌ । 
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च चित्र परिचय # 


रपि 


प्रथम चिन्न-गभावस्था 


( १ ) सहस्रार, सूथेमर्डल, ब्रह्यरन्ध, वैकुण्ठ, 
विद्यडसत््वास्मक चिस्स्वरूप परब्रह्य, महाकाल, 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्द्‌ ॥ 

( २ ) बिद्युद्धसच्वात्मक चिर्स्वरूप परब्रह्म, 
महाकाल, सत्‌ ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र, हिरर्मयकोष, अग्नि 
मण्डल, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मद्वार, परपद्‌, न्रिवेणी, खुद 
शेन चक्र दिन्यचत्तु, गवान्मरुडल, भ्रामरीगहा । 

( ४ ) तापमससत्वास्मक चित्तरूपी शिव, शब्द- 
ब्रह्म, इतरलिद्क, म प्रणव, सोऽहं, काक, साक्षी, तत्‌ । 

, (५ ) मायाचक्र, चन्द्रमण्डल, पिण्ड, स्वः, 
स्वगे, स्वगेदार, कालचक्र, दहामद्वार, द्यावाभूमि, 
जिकुरी । 

( ९ ) सत्वगुणात्मक अहृङ्काररूपी षिष्णु, 
बाणलिङ्क, अआ, इहवर, नियन्तृ, हंसः, ओं ॥ 

(७ ) तमः, म, साम, शिव, प्राज्ञ, चन्द्र ।॥ 


[ २: | 


( ८ ) विष्युद्धाख्य, आनन्द्मयकोष, सवः, 
॥ 
( & ) रजः, उ, यज्ञः, ब्रह्मा, तैजस, खये ॥ 
( १० ) अनाहत, इहवर, नियन्तृ, विज्ञानमय- 
कोष ॥ 
( ११) सत्त्व, अ, ऋक्‌ , विष्णु, विद्व, अग्नि। 
( १२) भणिपूर, मनोमयकोष, सयेमण्डल, 
अः, पाताल, जीव, नियमस्य ॥ 
( १३ ) स्वाधिष्ठान, प्राणमयकोष ॥ 
( १४ ) मूलाधार, अन्नमयकोष ॥ 
( १४५) राजससर्वास्मक मनोरूपी ब्ह्या, 
स्वयं भूलि्ग उ. जीव ॥ 
( १६) आधारचक्र ॥ 
( १७ ) सुषञ्ना ॥ 
( शद ) शुद्धसत्वार्मिका परावुद्धिरूपा ज्ञान- 


शाक्तिप्रधाना जष्यहाक्ति अथीत्‌ चेतनशाक्तिस्वरूपा 
जोगमाया, तारा ॥ 


( १६ ,) सृक्ष्म ॥ 

( २० ) माचा. मध्यमा ॥ 

( २१) रजः, सूर्य, सरस्वती, ब्राह्मी ॥ 

( २२ ) ब्राह्मी, इच्छाश्क्ति, मन, रजः, कारी ॥ 


| ३ | 


( २३ ) स्थुल + व्यज्जन, पर्यन्ती ॥ 

८ २२ ) वेष्णवी,ज्ञानरचाक्ति.वुद्धि. सत्त्व, तारा 

( २५) गोरी, क्रियारक्ति, अहङ्कार, तमः 
त्रिधुरसुन्दरी ॥ 

( २६ ) सत्व, अग्नि, गङ्गा, वेष्णवी, विथा ॥ 

( २७ › तमोगणास्मिका अहङ्गरशूणा कफिया- 
शाक्तिप्रधाना मायाशक्ति अथौत्‌ जङक्ाक्तिस्वरूपा 
योगमाया, चिषुरसुन्दरी ¬ इच्छाज्ञानक्रियास्मिका 
चिच्छक्तिस्वरूपा महामाया ॥ 

( रट ) तमः, चन्द्र, यसरुना, गोरी ॥ 

( २६ ) कारण ॥ 

( ३० ) स्वर. परा ॥ 

८ ३१ ) रजोगणास्मिका सनोखूपा इच्छाराक्ति- 
प्रधाना ¦ चच्छक्तिस्वरूपा महामाया, काली ॥ 

( ३२ ) एकमेवाऽदितीयम्‌ , महाकारण ॥ 

( ३३ ) बिद्युद्धसत्वास्मिका ब त्रिगुणास्मिका 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वरूपा महा 
माया, महाकारी, ललनाचक्र, कौवल्य ॥ 


[ ४ | 
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ग मौधस्था, विलोमगति, मायाष्ाक्ति अथौत्‌ 
जडशाक्तिस्वसूपा योगमाया व॒ लिगणास्मिका 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपा चिच्छक्तिरवरूपा महा- 
माया की एकात्मता, खिड्त्रय का संस्थान, साची- 
स्वरूप से कार्‌ का अधिष्ठान, नियन्त नियम्य 
स्वरूप से हेदवर व जीव काअवस्थान, मायाशक्ति 
के संगहोने के कारण ब्रह्यको आस्मविस्मृति व 
विपयंयवशतः जी वस्वश्रम, ब्रह्मद्ाक्ति का पतन 
माया हाक्ति का अभ्युत्थान, बद्धावस्था, हसः 
सोऽह शब्द के साथ श्व दाक्ति की गति। 
योगावस्था ॥ 


[ ५ ] 


# वचित पार्चय #‰ 


व ययपयसयनडवनदपरप्थयकयी 


दवितीयचित्र-मूमिष्टावस्था 


८ १ ) सहस्रार, सयेमरुडल, ब्रह्मरन्ध, वेङकुरठ, 
विद्युद्सत्वाघ्मक चिस्प्वरूप परब्रह्म, महाकाल 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्द्‌ । 

( २) विद्युद्धसन््वास्मक चिस्स्वरूप परब्रह्म, 
महाकाल, सत्‌ । 

( ३ >) आज्ञाचक्र, टिरण्मयकोष, अभ्रिमण्डल, 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्मद्वार, परपद, रुद्रग्रन्थि , जिवेणी, सुद्‌- 
होनचक्र, गवाक्षमरूडक, भ्रामरीगहा, दिन्यचक्तु, 

( 9 ) तामससनत््वात्मकफः चित्तखूपी रिव, चाब्द्‌- 
ब्रह्म, इतरणिङ्क, म, काल, साक्षी, प्रणव, सोऽ, 
तत्‌ ॥ 

(५. ) सर॑स्वती ॥ 

( ६ ) मायाचक्र, चन्द्रमरखडल, स्वः, स्वगे, 
स्वगेद्ार, विष्णग्रन्थि, तरिकुटी, दक्ामदार, काल- 
यक्त, याधाभूमि । 

( ७ ) पिडा, यसुना ॥ 
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( ८ ) वमः, म, साम शिव, पान्त, चन्द्र ॥ 

( & ›) सत्वशुणात्मक अङ्काररूपी विष्णु, ह्वर, 
वाणलिङ्ध, अ, ₹ंसखः, ओं ॥ 

( १० ) बिद्युद्धाख्य, सुवः, मत्य, आनन्द्‌- 
मयकोष ॥ 

( ११) सत्त्व, अ, ऋक्‌ , विष्णु, विग्व, अभि॥ 

( १२ ) अनाहत, विज्ञानमयकोष, इश्वर, 
नियन्तृ ॥ 

( १३ ) रजः, उ, यज्ञः, बह्मा, तैजस, सखये, ॥ 

( १४ ›) णिपूर, मनोमयकोष, भुः, पाताल, 
खुयेमण्डल, जीव, नियम्य, तामिख ॥ 

( १५ ) स्वाधिष्टान, प्राणमयकोष, अन्धता- 
मिस्र ॥ 

( १६ ) मूराधार, अन्नमयकोष, जद्यग्रन्थि, 
रौरव ॥ 

( १७) राजसखनास्म फ़ भनोरूपी ब्ह्या, 
जीव, खयंमूखि्टः, उ ॥ 

( १८ , रजोगणास्मिका वि्तेषकशाक्तिरूपा 
अविद्या ॥ 

( १६ , आधारचक्र ॥ 
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८ २० ) दक्तिणाघते, पिघला, देवयान, रजः 
स॒थे, पुरुष ॥ 

( २१) सुषुम्ना ॥ 

८ २२ ) वामावते, इडा, पित॒यान, तमः, चन्द्र, 
प्रकृति ॥ 

( २३ ` छ्ुद्धसतत्वार्पिका परावुद्धिरूपा ज्ञान- 
शाक्तिप्रधाना ब्ह्मश्ाक्ति अथीत्‌ चेतन राक्तिखरूपा 
भोगमाया, तारा । 

८ २४ ) रजः, स्थे, सरस्वती, बाह्मी ॥ 

( २५ ) तमोगुणास्मिका आवरणराक्तिशूपा 
अविद्या ॥ 

( २६, सदेम ॥ 

( २७ ) साच्रा, अनुदात्त, हस्व, सदारा, 
मध्यमा ॥ 

( २८ ) सत्त्व, अग्नि, गंगा, वैष्णवी, विद्या- 
काक्ति ॥ 

( २६ ) ब्राह्मी, इच्छाराक्ति, मन, रजः, कालो ॥ 

( ३० ) स्थुर ॥ 

८ ३१ ) वैष्णवी, ज्ञानशक्ति, वुद्धि, सत्व, 
लारा ॥ 

(३२) व्य्ञन, स्वरित प्लुत, उदारा.पश्यन्ती ॥ 


| < 


( ६३ ) गौरी, क्रियाशक्ति, अष्ङ्कार, तमः, 
त्रिषुरखन्दरी ॥ 

(३४ ; गगा. इडा ॥ 

( ३५ ) तमोगुणास्मिका अहङ्ारसरूपा क्रिया- 
शक्ति प्रधाना मायाशक्ति अथीत्‌ जडददाक्तिसवरूपाः 
योगमाया ¬ इच्छाज्ञानक्रियास्मिका चिच्छक्ति, 
त्रिपुर सुन्दरी ॥ 

( ३६ ) कारण ॥ 

( ३७ › स्वर, उदात्त, दीधे तारा, परा ॥ 

( ३८ ) तमः, चन्द्र, यसुना, गोरी ॥ 

( ३& ) रजोशुणास्मिका मनोरूपा इच्छाशाक्ति- 
प्रधाना चिच्छक्तिखरूपा महामाया, काटी । 

( 2० ) महाकारण, एकमेवाऽद्वितीयम्‌ ॥ 

( 2१ ) विश्चद्धसन्वास्मिका बव चिगुणास्मिका 
इच्छाज्ञानक्रियाशाक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वखू्पा महा- 
माया, चन्द्रमण्डल, महाकाली,ललना चक्र, केवल्य ॥ 
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भ्रुमिष्ठावस्था--रजोगणच्द्धि, अविद्याप्रधान- 
गति,अवच्छिन्नगति, विलोमगति, विषमगति, दक्षि- 
णावते पिङ्ला, वामावतं इडा अथोत्‌: देवयान 
पित॒यान में विषखरूप रजोगुणास्मक सूयं तथा 
अमृतखरूप चन्द्र की गति, पिङ्गला आर इडा नाडी 
मे रजस्तमोगुणास्मिका अवि्ाचक्ति की गति, 
इडा पिङ्ला सुषुम्नानाडिस्वरूपा गंगा युना व 
सरस्वती का प्रवाह, ग्रन्थिविभाग, अवियासंगसे 
जीव का स्थुल देहास्मवोध, अन्ञानावस्था, अधम, 
तामस, शद्रस्वावस्था, कलियुग, देतबोध अन्योन्या- 
भाव, प्रणेविस्षरति जडबोध, संसारगति अपरा- 
गति, कमे, मोहराध्ि, ज्ञानचन्लु निमीलित खगे- 
दार आघत ॥ 
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वचित परिचय 


[रि भम 


ततीयचिन्र-प्रथम दीवा 


( १) सदार, सू्यमण्डट, ब्रह्मरन्ध, वैकुण्ठ, 
विद्युद सन्त्वास्मक चिस्खरूप परं ब्रह्म, महाकार, 
सत्‌, चित्‌, आनन्द ॥ 

( २) विश्ुद्धसतत्वास्मक चित्खरूप परं ब्य, 
महाकार, सत्‌ , ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र, हिरण्ययकोष, अग्निमण्डल, 
ब्रह्मद्वार, परंपद्‌, रुद्रग्रन्थि, त्रिवेणी, खददहोनचक्र 
्रामरीगहा, दिन्यचच्चु, गवाक्षमर्डल ॥ 

( ४ ) तामससकत्वास्मक वित्तरूपीरिव, म, 
इतरणिङ्ग, काल, साक्षी, प्रणव, सोऽहं, तत्‌ ॥ 

(५ ) सरखती ॥ 

( दे › मायायक्र, चन्द्रमण्डल, खः, खं, खभे- 
दार, विष्णुग्रन्थि, जिकुटी, कालचक्र, यावाभूमि, 
दषामद्वार ॥ 

(७ ) गगा, इडा ॥ 

(८ ) तमः, म, साम, शिव, प्राज्ञ, चन्द्र ॥ 
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(.& ›) सत्वगुणास्मक, अष्टङ्काररूपी विष्णु, अ, 
वाणलिद्ध, इश्वर, नियन्तृ, हंसः, ओं ॥ 

( १० ) विशुद्धाख्य, आनन्द्मयकोष, सुवः, 
मत्यं, ॥ 

( ११ ) सत्व, अ, ऋक्‌ , विष्णु, विश्व, अभ्नि॥। 

८ १२ ) अनाहत, विज्ञानमयकोष, इश्वर, 
नियन्तृ ॥ 

८ १३ ) रजः, उ, यजः, बह्मा, तेजस, सुय ॥ 

( १४ ) मणिपूर, मनोमयकोष, भूः, पाताल, 
सुयेमर्डल, जीव, नियम्य, तामिख ॥ 

(१५) खाधिशछान, प्राणसयक्रोष, अन्धतामिसख ॥ 

( १६ ) तमोगुणास्मिका आवरणशक्तिरूपा 
अविद्या ॥ 

( १७ ) वामावते, इडा, पितयान, तमः, 
चन्द्र, प्रकरति ॥ 

(१८) मूलाधार, अन्नमयकोष, ब्रह्मग्रन्यि,रौरव। 

( १६ ) राजसत्वास्मक मनोरूपी ब्रह्मा, उ) 
खयम्भूटिङ्‌, जीव ॥ 

( २० ) आधारचक् ॥ 

( २१ ) खषुक्ना ॥ 

( २२ ) श्ुद्धसत्त्वास्मिका परावुद्धिशूपा ज्ञान- 
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क्ाक्तिप्रधाना बह्यहाक्ति (अथोत्‌) चेतनचराक्तिखसूपा 
भोगमाया, तारा ॥ 

( २६३ ,) खश्ष्म॥ 

( २४ ) साचा, मध्यमा ॥ 

( २५ ) रजः, सूये, सरसखती जाह्मी ॥ 

( २६) दक्षिणावते, पिङ्गला, देवयान, रजः, 

सये, पुरुष ॥ 

( २७ ) रजोगुणास्मिका विन्तेपशक्तिरूपा 
अविद्या ॥ 

( २८ › स्थुल ॥ 

( २६९ ब्राह्मी, इच्छाश्क्ति, मन, रजः, कारी ॥ 

( ३० ) व्यस्नन, पश्यन्ती ॥ 

(३१ › वेष्णवी.ज्ञान शक्ति, वुद्धि, सत्त्व, तारा ॥ 

( ३२ ) गोरी, क्रियाशक्ति, अहङ्कार, तमः, 
न्रिवुरसन्द्री ॥ 

(३३ ) सत्त्व, अग्नि, गंगा दैष्णवी ॥ 

( ३४ ) युना, पिङ्गला ॥ 

( ३५ ) तमोगणास्मिका अहङ्काररूपा क्िया- 
शाक्तिप्रधाना मायाराक्ति (अथोत्‌) जडश्ाक्तिखखूपा 
योगमाया ¬- इच्छान्ञानक्रियास्मिका चिच्छक्ति, 
त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
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( ३६ ) खर, परा ॥ 

( ३७ ) कारण ॥ 

( ३८ ) तमः, चन्द्र, यसुना, गौरी ॥ 

( ३६ ) रजोगुणास्मिका मनोरूपा इच्छाशक्ति- 
प्रधाना चिच्छक्तिखरूपा महामाया, काी ॥ 

( ४० ) महाकारण, एकमेवाऽदितीथम्‌ ॥ 

(४१ ) बिद्युद्धसत्वास्मिका व चन्रिगुणास्मिका 
इर्छाज्ञानकरियार्ाक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वरूपा महा- 
माया, महाकाली, चन्द्रमर्डल, रलनाचक्र, कैवल्य ॥ 


$ तृतीय चित्र रहस्य $ 


चकलु वा कमदीक्षा, शक्तिसचार, समगति 
भचरीखुद्रा, पन्वाचार, राजस, मध्यम, वेदयस्वा- 
वस्था, जाग्रस्सुषुप्रावस्था, कमयोग, कमे, विचार, 
करियुग (अथात्‌) एक पाद्‌ धम व तीन पाद्‌ अधमं 
"कटौ नामैव केवलः नाम-ओं ( अथीत्‌) हंसः 
सोऽहं ॥ घमे चेतन दारि, अधमे अचेतन शक्ति 
अथोत्‌ ब्रह्मराक्ति व भायादाक्ति॥ 


[ ९ 
# चिन्न परिचय > 


चतुथचित्र-दितीयदीक्षा 


८ १ ) सहस्रार, खथेमरडल, जह्यरन्ध, वैकुण्ठ, 
विद्युद सत्वात्मक चित्स्वरूप परंब्रह्म, महाकाल, 
सत्‌ . चित्‌, आनन्द्‌ ॥ 

(२ ) विद्द्धसच्वास्मक चिस्स्वरूप परब्रह्म, 
महाकाल, तयोतीत, सत्‌, ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र, दिररमयकोष, अभिमर्डल, 
ब्रह्मद्वार, परंपद, स्द्रग्रन्थि, तुेगा, दारिका । तरिवेणो, 
खदश्टौनचक्र, गवाक्तमण्डर, भ्रामरीयुहा, दिच्यचन्ञु। 

( ४ ) तामससच्वात्मक चित्तरूपी रिव, म, 
इतरलिङ, शब्दब्रह्म कार, साती, प्रणव, सोंऽदं,तत्‌। 

(५ ) अथवण, अयमास्मा ब्रह्म । 

( ६ ) सरस्वती ॥ 

( ७ ) निषाद्‌ ॥ 

( द ) मायाचक्र, चन्द्रमण्डल, स्यः, स्वगे, स्वगे- 
दरार, पदाथ भावना, विष्णु, वा हदयग्रन्थि, बृन्दावन । 
कालचक्र, यावाभूमि, ददामदार, त्रिकुटी, 
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( & ) चैवत ॥ 

( १०) लमः, म, साम, शिव, प्राज्ञ, चन्द्र, 
तत्वमसि ॥ 

( ११ ) सत्वगुणास्मक अहङ्कारखूपो विष्णु, 
इश्वर, नियन्तृ, अ, वाणलिड्, हंसः, ओं ॥ 

( १२ › विश्ुद्धाख्य, आनन्द्मयकोष, सुवः 
मस्थे, असंसक्ति ॥ 

( १३) पिङ्कखा, यञ्ुना ॥ 

( १४ ) रजः, उ, यज्चुः, ज्या, तैजस, सये, 
अदं ब्रह्मास्मि ॥ 

( १५ ) पञ्चम ॥ 

( १६ ) अनाहत,विज्ञानमयकोष, देश्वर, नियन्तु, 
सन्वापत्ति ॥ 

( १७) रजोगुणार्मिका विन्तेपकराक्तिरूपा 
अविद्या ॥ 

( १८ ) मध्यम । 

( १६ ) सत्व, अ, ऋक्‌, विष्णु, विश्व, अभ्चि, 
प्रज्ञानमानन्द्‌ जह्य ॥ 

„ (२०) दक्तिणावतं, पिङ्कला, देवयान, रजः, 

सय, पुरुष ॥ 


( २१) मणिपूर, मनोमयकोष, सुयमरडल, 
२ 
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भ्वूः, पाताल, जीव, नियम्य, तनुमानसा, तामिस्र, 
गोकुल ॥ 

( २२ ) गान्धार ॥ 

( २३ ) स्वाधिष्टान, प्राणमयकोष, अन्धताभिस, 
विचारणा ॥ 

( १४ ,) अषम॥ 

( २५ ) मृखाघार, अन्नमयकोष, ब्रह्मग्रन्थि, 
रौरव, शु मेच्छा ॥ 

( २६ ) राजससन््वास्मक मनोरूपी ब्रह्य, 
जीव, उ, स्वयम्भू खि ॥ 

( २७ ) षड्ज ॥ 

( २८ ) आधारचक्र ॥ 

( २६ , सुषुम्ना ॥ 

( ३० ) शुद्धसत््वास्मिका परावुद्धिरूपा ज्ञान 
शाक्तिप्रधाना ब्रह्महाक्ति ( अथोत्‌ ) चेतनरहाक्ति 
स्वखूपा मोगमाया, तारा ॥ 

(३१) सूक्ष्म ॥ 

( ३२ ) माचा, मध्यभा.अचदात्त, हस्व, सुद्‌ारा॥ 

( ३३ ) रजः, खये, सरस्वती, ब्राह्मी ॥ 

( ३४ ) ब्राह्मी, इच्छाशक्ति, मन, रजः, काली ॥ 

( ३५ , स्थुल ॥ 
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( ३६ ) सत्व,अभ्नि, गगा. वेष्णवी. विद्याशश्क्ति॥ 

( ३७ ›) वेहणवी, ज्ानरहाक्ति, वुद्धि, सत्त्व 
लारा ॥ 

( ३८ ) व्यञ्चन; स्वरित, ञ्जत, उदारा, परयन्ती ॥ 

& ) गौरी, क्ियाच्ाक्ति, अहङ्कार, तमः. 
त्रिपुरसुन्दरी ॥ 

( 2० ) वामावने, इडा, पिनृयान, तमः, चन्दर, 
प्रकृति ॥ 

( ४१ ) तभोगुणास्मिका आावरणशक्तिरूपा- 
अविद्या ॥ 

( ४२) इडा, गंगा ॥ 

( ४३ ) तमोगुणास्मिका अहङारशूपा क्रिया 
राक्ति प्रधाना मायाशक्ति (अथात्‌) जडशाक्तिस्वरूपा 
योगमाया ~} इच्छाज्ञानक्ियास्मिका चिच्छक्ति, 
चिपुरसुन्दरी ॥ 

( ४४ ) स्वर, परा, उदात्त, दीधे, तारा 

( भ ) तमः, चन्द्र, युना, गौरी ॥ 

( छेदे ,) कारण ॥ 

( ४७ ) रजोगुणास्मिका मनोरूपा इच्छाशक्ति- 
प्रधाना चिच्छक्तिस्वरूपा महामाया, काटी ॥ 

( णठ ) महाकारण, एकमेवाऽद्वितीयम्‌ ॥ 
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( ४ ) विद्युदडसत्वास्मिका व िगुणास्मिक्रा 
इच्छाज्ञानकियादाक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वरूपा मष्टा 
माया, चन्द्रमण्डल, महाकारी, टलना चक्र,कंवस्य ॥ 


8 चतुथं चित्र रहस्य ॐ& 

विरोमगति, बह्यग्रन्थिमेद, सखथेमण्डलमेद्‌, 
संस्कार, अभिषेक, उपनयन, साविच्नीमन्त्रदीक्ता, 
वेदारम्भ, उपकुर्वाण(बालब्रह्मचय्ये)परकाशब्रह्मचय्यं, 
दक्षिणाचार. वीराचार,चांचरीसुद्रा,सावित्रीभवाहस 
मन्त्रजप, ओङ्कारोचारण, अकारात्मकऋग्वेदोचारण 
ज्ाक्त, कौल, ओचिय, अपरागति, कमे, धारणा 
जडवत्‌, वितकौवस्था, जाग्रसस्वभ्रावस्था, क्त्रिय- 
त्वावस्था, दापरयुग, श्री्कुप्णचेतन्यावतार, आदि 
ली खा, मुक्त वेणी, दक्धिणायन, करेप्णागति, कमयोग 
आररन्तुः, प्रातःसन्ध्या, पितृतपेण, “उत्तिष्ठत ` 
द्वापर (अथात्‌ ) दोपादधमे व. दोषाद्‌ अधमे 
महाराचि, देवासरसंग्राम, ( अथात्‌ ) दैवीशक्ति व 
आसरीश्राक्ति का संग्राम (अथौत्‌ ) रजस्तभोगुणा- 
स्मिका विन्तेप व आवरणराक्तिरूपा अविद्याराक्ति 


तथा सस्वशुणास्मिका वियाशाक्ति का सम्राम, 
तमोशुणघ्याग सालोक्यसुक्ति ॥ 
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# शचित्र पारचय # 


पखमचित्र-तमोयुण पत्याहत 


८ १ ) सहार, मूथेमर्डल, ब्रह्मरन्ध, वेकुरठ, 
विश्ुद्धसत्वास्मक चिस्स्वरूप परब्रह्म, महाकाल, 
मत्‌ , चित्‌, आनन्द ॥ 

( २ ) विश्युद्धसच्वास्मक चिष्स्वरूप परब्रह्म, 
महाकाल, तयोतीत, सत्‌ ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र, हिररमयकोष, अभिमर्डल, 
ब्रह्मद्वार, परपद, सद्रग्रन्थि, तुयेगा, दारिका, त्रिवेणो, 
खुदशोनचक्र, भ्रामरीगदहा,दिन्यचक्तु.गवाक्तमरुडल ॥ 

( ४ ) तामस स््वास्मक चिन्तरूपी शिव, भ, 
इतरलिङ, शब्द ब्रह्य,काल, साती, प्रणव, सोंऽदं,तत्‌॥। 

(५ ) अथवेण, अयमास्मा जह्य ॥ 

( ६ ) सरस्वती ॥ 

(८ ७ ›) मायाचक्र, चन्द्रमरुडल, स्वः, स्वगे, स्वगे. 
दार, विष्णुग्रन्थि, ब्रन्दावन, काटचक्र, यावाभूमि, 
दरापद्धार, चिङरी,। 

( ८ ) पिङ्ला, यमुना ॥ 
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(& ) तमः, म, साम, शिव, प्राज्ञ, चन्द्र, 
तत्त्वमसि ।॥। 
( १० ) सतत्वगुणास्मक अहङ्काररूपी विष्णु, अ, 
वाणलिङ्ध, इम्वर, नियन्तृ, दंसः, ओं ॥ 
( ११) विश्ुद्धाख्य, श्ानन्दमयकोष, सुवः, 
मस्ये, ॥ 
( १२ ) रजः, उ, यज्ञः, ब्रह्मा, तैजस, सथं, 
अहं जष्यास्मि ॥ | 
८ १३ ) अनाहत, विज्ञानमयकोष, इश्वर, 
नियन्त ॥ 
( १४) रजोशणास्मिका वि्तेपशक्तिरूपां 
अविथ्या ॥ 
( १५) दक्षिणावते, पिङ्गला, देवयान, रजः, 
सूये, वुरष ॥ 
८ १६ ) मणिपूर, मनोमयकोष, सयेमण्डल, 
भूः; पाताल, जीव, नियम्य, तामिख, गोङुट ॥ 
( १७ ›) स्वाधिष्टान,प्राणमयकोष,अन्घतामिसर ॥ 
( १८ ) मूलाधार, अन्नमयकोष, रौरव ॥ 
( १६ ) राजससत्त्वार्मक मनोषखूपी द्या, 
उ, स्वथं भूटिङ्क, जीव ॥ 
( २० ) आधारचक्र ॥ 


( २१९ | 


( २१ ) सखषुञ्ना ॥ 

( २२ ) शुद्धसन्वास्मिका पराबुद्धिरूपा ज्ञान 
छशाक्तिपधाना ब्रह्महाक्ति (अथात्‌) चेतनशाक्तिस्वरूपा 
भमोगसमाया, तारा॥ 

( २३) सृष्ष्म॥ 

( २८) भाता, मध्यमा 

( २४ ) रजः, सये, सरस्वती, जाह्मी ॥ 

( २६ ) ब्राद्यी, इच्छाशक्ति, मन, रजः, काली । 

(२७ ) वैष्णवी,ज्ञानशक्ति, वद्धि, सत्य, तारा ॥ 

( रट ) स्थुल ॥ 

( २६ ) सत्वगुणास्मिका विद्या ॥ 

( ३० ) व्यञ्जन, पश्यन्ती ॥ 

(३१ ) गौरी, क्रियाहाक्ति, अहङ्कार, तमः, 
विषुरसुन्द्री ॥ 

(३२ ) सस्व, अग्नि, गंगा, वैष्णवी ॥ 

( ३३ ) तमोगुणास्मिका अहङ्ाररूपा क्रिया 
शक्ति प्रधाना मायाहाक्ति( अथात्‌ ) जडराक्तिखरूपा 
योगमाया ~+- इच्छाज्ञानक्रियास्मिका चिच्छक्ति, 
त्रिपुरसुन्दरी ॥ 

( ३४ ) स्वर, परा ॥ 

( ३५ ) तमः, चन्द्र, थसुना, गोरी ॥ 


(| २२ | 


( ३दे,) कारण ॥ 

( ३७ ) रजोगुणास्मिका मनोरूपा इच्छाशक्ति 
प्रधाना वचिच्छक्तिसखरूपा महामाया, काटी ॥ . 

( ३८ ) महाकारण, एकमेवाऽदितीयम्‌ ॥ 

( ३६ ) षिद्युद्धसनत्वास्मिका ब चरिगुणात्मिका 
इ््छानज्ञानक्रिया्ाक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वसरूपा महा- 
माया, महाकाली, चन्द्रमख्डल, टलनाचक्र, कैवल्य ॥ 


[वि ध त 1 


४‰& पञ्चम चित्र रहस्य ॐ 


अकारात्यक ऋग्वेदोच्चारित, उकारात्मक यजु- 
चंदोचारण, प्रातः सन्ध्या, तथा ब्रह्मोपसना समाप्त, 
मध्याहयसन्ध्या व विष्णु उपासना प्रारम्भ, पितं 
तपेण समाप्त, ऋषितपेणप्रारम्म, प्रथमद्रुडत्याग 
दितीयदण्ड ग्रहण, तमोगुण कास्याग, चांचरीसुद्रा, 
आनन्दनब्रह्मचय्ये ॥ 


[ २३ 1 


‰ चित्त परिचय # 





पष्ठ चित्र-रजोगरण पत्याहत 


(१) सह्नार, सय्येमर्डल, वैकुण्ठ, ज्यरन्ध, 
विद्युद्धखन््वात्मक्र चितंस्वरूप पर्रह्म, महाकाल, 
सत्‌, चित्‌, आनन्द; 

(> ) विड्ुद्धसत्वात्मक चित्स्वरूप परब्रह्म,महा- 
काल, तुयोतीत, सत्‌ ॥ 

८ ३ ) आज्ञाचक्र, हिरण्मय कोष, अग्निमण्डल, 
ब्रह्मद्वार परंपद्‌;रुद्र ग्रन्थि, तुयंगा, रा रिका, दिव्यचन्ञु, 
चिवेणी, खुद रेन चक्र, गवाक्षमर्डल, भ्रामरीगुहा ॥ 

( ४ ) तामससक्वास्मक चित्तरूपी रित, म, 
इतरलिङ्, रान्दब्रह्य, कार, साक्षी, प्रणव, सोऽह, 
तत्‌ ॥ 

(५ ) अथवैण, अययास्मा जह्य ॥ 

( ९ ) सरस्वती ॥ 

( ७ ) माथाचक्र, चन्द्रमण्डल, स्वः, स्वभ, 
खगद्रार, विष्णुग्रन्थि, वृन्दावन, चिकुदी, दशमद्यार, 
कालचक्र, दयावाभरुमि।। 


[ २४ | 


(८ ) तमः, म, साम, शहिष, प्राज्ञ, चन्द्र, 
तत्वमसि ॥ 
( € ) सत्वगुणारस्मक अहङ्ारखूपी विष्णु, 
वाणलिङ, हेइवर, नियन्त, दंसः, ओं ॥ 
( १० ) विद्युद्धाख्य, आनन्दमयकोष, सुवः, 
मत्य ॥ 
( १० ) अनाहत, विज्ञानमयकोष, ईश्वर, 
नियन्त ॥ 
( १२) मणिपूर, मनोमयकोष, सूयंमर्डल, 
भरुः, पालार, जीव, नियम्य, तामिख, गोक्कुर ॥ 
( १३ ) स्वाधिष्ठान, प्राणमयकोष, अन्ध- 
तामिस्र ॥ 
( १४ मुखाधार, अन्नमयकोष, रौरव ॥ 
( ११५ › राजससत्वामक मनोरूपी ब्रह्मा, उ, 
स्वयम्भूलिङ्क, जीव ॥ 
( १६ ) आधारचक्र ॥ 
( १७ , सुषुम्ना ॥ 
. ( १८ ) छद सत्त्वात्मिका पराबुद्धिखूपा ज्ञान 
काक्तिप्रधाना ्ह्यशक्ति (अथात्‌) चेतनश्ाक्तिससूपाः 
भोगमाया, तारा ॥ 


[ २५ | 


( १६ दष्ट । 

( २० मात्रा, मध्यमा ॥ 

८ २१ ) रजः, स्थे, सरखती, ब्राह्मी ॥ 

( २२ ) ब्राह्मी, इच्छाशक्ति, मन, रजः, काटी ॥ 

( २३ › वैष्णवी, ज्ञानराक्ति,वुद्धि,सत्व, तारा॥। 

( २४ ) गौरी, क्रियादाक्ति, अहङ्कार, तमः, 
िपुरसुन्दरी ॥ 

( २५ ) ठयञ्चन, पश्यन्ती ॥ 

( २६ ) सत्व, अग्नि, गंगा, वेष्णवी, 

( २७ , स्थुल ॥ 

( रेट ) तमोगुणास्मिका अरङ्काररूपा क्रिया- 
काक्तिपरधाना मायाशक्ति (अथोत्‌ ) जडशक्तिस्वरूपा 
योगमाया ¬- इच्छाज्ञानक्रियास्मिका चिच्छक्ति, 
त्रिपुरसुन्दरी ॥ 

( २६ ) स्वर, परा ॥ 

८ ३० ) तमः, चन्द्र, यसुना, गौरी ॥ 

( ३१ ,) कारण ॥ 

८ ३२ ) रजोशुणास्मिका मनोरूपा इच्छाराक्तिः 
प्रधाना चिच्छक्तिस्वरूपा महामाया, काली ॥ 

८ ३३ ) महाकारण, एकमेवाऽदितीयम्‌ ॥ 


| र्द | 


( ३४ ) विष्टुद्धसत््वास्मिका व ज्रियुणास्मिका 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वख्पा महा 
माया, महाकाली, ललनाचक्र, कैवल्य ॥ 


& षष्ठ चित्र-रहस्य ॐ 


उकारास्पक यजुवदोचारित, मकारात्मक साम 
वेदोच्ारण, मध्याहसन्ध्या त्था विष्णुषासना- 
समाप्त, सायं संध्या व सद्रोपासनाप्रारम्भ, देवततपेण- 
समास.ऋषितपेणप्रारम्भ, द्वितीयदण्डस्याग, तृ तीय - 
द्र्ड ग्रहण, रजोगुणप्रत्याहत, रजोगुणास्मिका 
अविद्याहाक्ति तथा सतत्वगुणास्मिका बिद्यारक्ति 
की एकात्मता, चन्द्रसयंसमागम, विषामरतसंयोग. 
अगोचरीमुद्रा, चेतायुग, काटलराच्ि, चेतन्यब्रह्म- 
चय्ये, चरेतायुग ( अथोत्‌ › तीनपाद्‌ धमे ब एकपाद 
अधमे ॥ 


[ २७ |] 
# चिन्न परिचय # 


सक्तमचित्र-सल्वयुण पत्याहत 


( १) सहस्रार, स॒येमण्डल, ब्यरन्ध, वैङ्करणठ, 
विश्युद्धसत्त्वास्मकर चित्खरूप परंब्रह्म. महाकाल, 
सत्‌, चित्‌, आनन्द्‌ ॥ 

( २ ) विद्ुद्धसत्वात्मक चिस्खसूप परब्रह्य, 
महाकाल, तुयातीत. सत्‌ ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र, हिरण्यथकोष, अग्निमण्डल, 
ब्रह्मद्वार, परंपद्‌, स्द्रग्रन्धि, तुयेगा, दारिका, त्रिवेणी, 
सुदरोनचक्र, दिन्यचक्तु, गवाक्षमर्डल.भ्रामरीयुहा॥ 

( दे ) तामससत्वास्मक चित्तरूपी रिव, म, 
इतरिङ, ₹ाब्दब्रह्य, काल, साप्त, प्रणव, सोऽ, 
तत्‌ ॥ 

८५ ) अथवेण, अयमास्मा ब्रह्य ॥ 

(‰ ) इडा, असी ॥ 

(७ ) सुषुल्ना, गंगा, अविसुक्तवाराणसो ॥ 


[ २८ । 


{८ ) मायाचक्र, चनद्रमर्डल, स्वः, स्वगं 
स्वगेदार, चन्दावन, ब्रिङ्कटी, कालचक्र, दयावाभूमि 
दकामदार ॥ 

। ( & › बिद्युद्धाख्य आनन्दमयकोष, खवः 
मत्यं ॥ 

( १० ) अनाहत, विज्ञानमयकोष । 

( ११) मणिपूर, मनोमयकोष, सूयेमण्डल, 
भ्रूः, पातार, गोङ्कुल ॥ 

( १२ ) स्वाधिष्ठान, प्राणमयकोष ॥ 

( १३ ) मूलाधार, अन्नमयकोष ॥ 

( १४ ) राजससत्वास्मक मनोरूपी बह्या, उ, 
स्वयम्भलिङ्क, जीव ॥ 

( १५ ) आधार चक्र ॥ 

( १९ , सुषुम्ना ॥ 

( १५ ) शुद्धसत्वास्मिका परावुदलिरूपा ज्ञान- 
हाक्तिप्रधाना ब्रह्मदाक्ति ( अथत्‌ ) चेतनश्ाक्ति 
स्वरूपा मोगमाया, तारा ॥ 

( १८ ) माया, मध्यमा ॥ 

( १६ ) रजः, सूयं, सरस्वती, ब्राह्मी ॥ 

( २० ,) सुध्टत ॥ 

( २१ ) तमोगणास्मिका अहङ्कारशूपा क्िया- 


| २९ | 


राक्तिप्रधाना मायाशक्ति (अथोत्‌) जडद्ाक्तिस्वरूपा 
योगमाया ~ इर्छाज्ञानक्रिथास्मिका चिच्छक्ति, 
तरिषुरसुन्दरी ॥ 

( २२ ) वरुणा, पिङ्ला ॥ 

( २३ ) स्वर, परा ॥ 

( २४) कारण॥ 

( २५ ) तमः, चन्द्र, यसुना, गौरी ॥ 

( २२ ) रजोगुणात्मिका मनोरूपा इच्छाराक्ति- 
प्रधाना चिच्छक्तिस्वरूपा महामाया, काली ॥ 

( २७ ) महाकारण, एकामेवाऽदितीयम्‌।, 

( २८ ) विशुद्धसच्वास्मिका व चिशुणास्मिका 
इच्छानज्ञानक्रियाङहक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वरूपा महा- 
माया,महाकाली,चन्द्रभर्डल, ललना चक्र, कैवल्य । 





&& सक्षम चित्र रहस्य %& 
मकारास्मक सामवेदोच्चारित, सायसंघ्यावर्द्र- 
उपासनासमाप्त.ऋषितपेणसमाघ, तृतीयद्र्डत्याग, 
प्राणत्याग, रजोगणस्याग, अविद्यासंगत्याग, स्थुल- 
देहत्याग,कभेकारड व प्रवृत्तिमागेस्याग, संसारस्याग, 


[ 2 


विष्णु वा हृदयग्रन्थिमेद्‌,शिषशक्तिखमागम, उष्सरा- 
यण.राकला गति, युक्तवेणी पूणोभिषेक, स्पशेदीक्ता 
कुटीन, नवजीवन, सात्विक, उत्तम, सायुज्यसुक्ति 
वानप्रस्थ, गायच्रीभन्ध्रदीक्ता, अजपाजप, सोऽ्टं- 

ञ्त्रजप, प्रणवोच्चारण, दिव्याचार, खेचरीखदरा, 
विरजादोम, सतत्वशुणप्रस्याहत, चन्द्रमण्डल भैद्‌, 
जीव ब्रह्मकी एकता, कारणददारीर में गति . परागति, 
तत्वगति, अकम, योगारूढ, युक्तावस्था, ब्राह्यण- 
स्वावस्था. ज्ञानाचस्था, ध्यानावस्था, सिद्धावस्ा, 
प्रखय, कारीप्रा्षि, चव, "जाग्रतः", उन्मत्तवत्‌; 
लपश्चय्यी, मध्यटीखा, विच्िष्टादेत, प्रध्वंसाभाव 
ब्रह्मद्णडग्रहण, अथवा गुर्‌ के आदेश्षाजुसार 
समावतेनान्तर गाहस्थाश्नरम, ज्ञानयोग, सत्ययुग 
(अथीत्‌) चतुष्पाद्‌ घमे, वामाचार, मायानिद्रा का 
अवसान, प्रातरुस्थान, संसारखञ्ननंग, अरुणोद्यः 
लोहितवण, ज्ञान चन्ञुउन्मीखित, खगदार, अपाघ्त, 
ब्राह्यसुहत, उषायाचा, जडबोधा माव, चिस्सत्त। 
की उपरृन्धि, ज्ञान, सत्वगुण में गति, नेशिकः 
घा खरूप ब्रह्मचय्ये, जाग्रतावस्था ॥ 





{ ३१ | 


# वचि परिचय # 


नदद 


अष्टमचिच्र-सम्पज्ञात वा सविकस्पसमाधि 


८ १ ) सहखार, स्यमण्डल, विशुद्ध सच्वास्भक 
चिस्स्वरूप परंब्रह्म, जह्यरन्ध, वेङ्कर्ट, महाकाल, 
सत्‌, चित्‌, आनन्द्‌ ॥ 

( २ ) विष्ुद्धसच्वाष्मक चिष्स्वरूप परब्रह्य, 
महाका, परमास्मा, तयौतीत, सत्‌ ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र, हिरण्मयकोष, अभ्रिमर्डल, 
ब्रह्मद्वार, परंपद्‌, बिन्दु, तुय्येगा, गंगोच्री, बारिका 
सुदशानचचक्र, चिवेणी, दिव्यचन्तु, गवाक्तमरुडक, 
भ्रामरीगुहा, शुद्धसच्वात्मकवित्तरूयी जह्य, तपः ॥ 

(यै) नाद्‌ ॥ 

(५ ,) मायाचक्र,+ चन्द्रमर्डक, स्वः, स्वगं 
खगेद्वार, ₹रिद्वार, ब्रन्दावन., मन्दाकिनी, पदाथ 
भावना, कालचक्र, चिङ्कुरी, दशमदार, व्यावाभूमि।। 

( ६ ) सत्व, (परासच्व) विर्व, अ, ऋक्‌, ॥ 

(७ › वि्युद्धाख्य, सुवः, मत्ये, अलकनन्दा, 
असंसक्ति, जनः ।॥ 


[ ३२ | 


( ८ ) राजससत्त्व, (अरतिसत्त्व) तेजस, उ, यजः 

( & ) अनाहत, सत््वापत्ति, महः ॥ 

( १० ) मणिप्रर, भः, पाताल, भोगवती, 
गोकुल, तनुमानसा, स्वः ॥ 

( ११ ,) तामससत््व, (सत्व) प्राज्ञ, म साम ॥ 

( १२ ; स्वाधिष्ठान, विचारणा, सुवः ॥ 

( १३) स्रलाधार, शुभेच्छा, भूः ॥ 

( १४) आधारचक्र ॥ 

( १५ ) सष॒श्ना॥ 

( १६ ) रजागुणात्मिका मनोशूपा इच्छाशक्ति 
प्राना वचत्हाक्तिस्वरूपा महामाया, काली, 
जीवात्मा, ओं, सोहं ॥ 

( १७ ) षडज ॥ 

( १८ , ऋषम ॥ 

( १६ ;) गान्धार ॥ 

( २० ) भध्यम | 

( २१ ) प्श्चम॥ 

( २२ ) धैवत ॥ 

( २३ ) तभागुणास्मिका अदङ्ारखू्षा क्रिया- 
शक्तिप्रधाना मायाशक्ति (अथात्‌ ) जडशक्तिस्वरूपा 
योगमाया, च्रिपुरसुन्द्री ॥ 


[ ३३ | 


( २४ ) निषाद ॥ 

( २५ ) शुद्धसत््वार्मिका परावुद्धिरूपा ज्ञान 
हाक्तिपरधाना ब्रह्मराक्ति (अथात्‌) चेतनष्ाक्तिस्वरूपा 
मोगमाया, तारा ॥ 

( २६ ) महाकारण, एकमेषाऽदितीयम्‌ ॥ 

( २७ ) विष्युदडसत्वाध्मिका व निगुणास्मिक्रा 
इरखाज्ञानक्ियाराक्तिरूपा चिच्छक्तिस्वरूपा महा- 
माया, महाकाली, चन्द्रमण्डल,ललनाचक्र, गोमुखी, 
कैवल्य ॥ 


[ ३४ 1 


४ अष्टम चिनच्र रहस्य 9 


शुद्धसत्त्वास्मिका परावुद्धिरूपा तज्ञानद्ाक्ति- 
प्रधाना जह्मश्क्ति अथोत्‌ चेतनकाक्तिस्वरूपा मोग- 
माया स्वस्थान मं प्रस्याह्टत तथा उस मोग मायाके 
संग से बह्यकाजीवस्व व संसार भ्रम का अवसान, 
स्वरूपावस्थिति, ब्राह्मीस्थिति, परमषदलाभ, सच्व- 
गुणत्याग, गुणातीत, तुस्योवस्था, ब्रह्यस्वावस्था, 
योगावस्था, सुक्तावस्था, शुद्धज्ञानावस्था, अन- 
वच्छिन्न ओंकार की गति, अद्रेतबोध सन्यास, 
भक्तियोग, वैष्णव, अन्तरीटखा, पिशाचवत्‌, प्रध्वं- 
सााव, “प्राप्य वरान्‌ निबोधतःः सम्प्रज्ञात बा 
सविकल्पसमाधि, सहजावस्था, बौद्ध, छ्युढसत्त्व 
में स्थिति, सूर्य्योदय, श्ुक्कवणे, अभरिमण्डल भद्‌, 
हास्मवी सुद्रां सद्रग्रन्थिभेद, सारूप्यसुक्ति, प्रभास 
यज्ञ, पूणोहति, उ शान्तिः ॐ शान्तिः ऽ शान्तिः॥ 


[ ३५ | 
# चित्त परिचय # 


1 र 


नवम चिच्र-असम्प्ज्ञात वा निविंकल्प समापि 


(१) सहस्रार, सुय्येमर्डल, विद्युद्धस्वास्मक्र 
चितस्वशूप परंब्रह्म, ब्रह्यरन्ध, महाकाल, सत्‌, 
चित्‌, आनन्द, वेद्धरुठ ॥ 

( २) विद्ुद्धसतत्वात्मक चिस्स्वशूप परब्रह्म; 
महाकाल, तुय्योतीत, सत्‌ ॥ 

( ३ ) आज्ञाचक्र ॥ 

( ४ ) माथाचक्र ॥ 

( ५ ) विश्ुद्धाख्य ॥ 

( & ) अनाहत ॥ 

( ७ ) मणिप्रूर ॥ 

( ८ ) स्वाधिष्ान ॥ 

(€ ) मूलाधार ॥ 

( १० ) आधार चक्र ॥ 

( ११ ) सुषुम्ना 

( १२ ) एकमेवाऽदवितीयम्‌ , महाकारण ।। 


[ ३६ 


( १३ ›) विद्युद्धसत््वास्मिका वे इच्छाज्ञान 
क्रियात्मिका चिच्छक्तिस्वरूपा महामाया, चन्द्र 
मण्डल, महाकाली, ललनाचक्र, केवल्य ॥ 


श नवम चिच्र रहस्य # 


विद्युद्धसत््वास्मक चित्खरूप परन्रह्य के साथ 
चिशणास्मिका इच्छाज्ञानक्रियास्मिका चिच्छक्ति- 
स्वरूपा महामाया की एकता, चित्‌ ओर चिदाभास 
एकास्मक, जीवनसुक्ति, मोध्तयोग, तु्यीतीत, 
अस्यन्तानाव, देताद्धेतविवजितम्‌, असम्प्रज्ञात 
था निविकर्पसभाधि, जीवात्मा व परमात्मा की 
एकता, अवधूत, विज्ञानावस्था, परमहं स,परित्राजक 
विकमे, विष्युद्धज्ञानावस्था ॥ 





1 ३७ 


भ्रथमदीश्चा अर्थात्‌ चक्षुदीक्षा वा शक्तिसंचार 
का परिणाम । 


© 


मूलाधार चक्र से मणिपूर चक्र तक गति समाप्त । 
 सयेमण्डलमेद, ब्रह्मग्रन्थि मेद्‌, जाग्मस्स्वप्ना- 
घस्था, क्षचियस्वावत्था, कमयोग, हंसमन्त्रजप, 
साविच्रोमन्त्रोचारण, ब्रह्मचय्यो श्न, तमोशुणत्याग, 
सालोच्यसुक्ति, अशुद्धसत्वास्मिका विश्याराक्ति 
का सङ ग्रहण, चाक्त, श्रिय, घारणावस्था, आम- 
रुत्तुः “उत्तिष्ठतः । 
> ०० €< << 


दवितीयदीक्षा अथात्‌ मन्त्रदीक्षा वा शक्ति- 
रुत्थान का परिणाम । 


"गरी |१। (थनव्लकज्त्यतयटसटमः 


मणिपूर से माथाचक्र तक गति समाप्त । 











ब्व 
चन्व्रमरूडलभेद्‌, विष्णुग्रन्थिभेद्‌, जाग्रतावस्था, 
ब्राहयणस्वावस्था, ज्ञानयोग, सोहंमन्बजप, गायच्री- 


पुरश्चरण, वानप्रस्थाश्रप्र, रजोगणत्याग, सायुज्य- 

मुक्ति, सत्त्वगुणास्मिका वि्याशक्ति के संगमं 
खे 

गति, हाव, कौर, ध्यानावस्था, योगार्ढ्‌, “जाग्रतः | 


>>> ४०० <<< 
तृतीयदीक्षा अथात्‌ सपशंदीक्षा वा शिवशक्ति- 
समागम का परिणाम । 


= © 
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मायाचक्र से आज्ञाचक्र तक गति समाप्च । 





ट/ कोन 


अभिमर्डल मभेद, रुद्रग्रन्थिमेद, तुय्योवस्था, 
ब्रह्मत्वावस्था, भक्तियोग, ब्राह्मीस्थिति. षिश्राम, 
सन्यासाश्रम, सन्वगुणस्याग, सारूप्यसुक्ति, श्यद्ध- 
सत्वास्मिका परावियया के संग में स्थिति, "्यष्णव, 
कुखीन, सम्पज्ञातसमाधि, योगी, “प्राप्य वरा- 
तन्निबोधत" । 


